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प्रकारक ; 
शरीवेदान्तप्रचार मण्डल काशी । _ 


 सस्थापकः- 








ततल 








वक्तव्य 


श्रीदादू संप्रदाय के रत्न श्री निश्चलदासजी द्वारा रचित' QU 
“श्री विचारसागर” ग्रंथ की उपकारता वेदान्त प्रमियों में. 
प्रसिद्ध ही है । इसका गद्य भाग आधुनिक शैली से खड़ी बोली 
में सरल बनाकर दपेणबत्‌ “श्री विचारसागर दर्पण”? नामसे 
श्रीवेदान्त-प्रचार मण्डल अजमेर के द्वारा प्रकाशित हो चुका 
| है। इसका क्रम कुछ स्वतन्त्र होने के कारण इसमें दोहा चौपाई: 
आदि मूल भाग को स्थान नहीं दिया जा सका है। मूल भाग 
रहित ग्रन्थ के कण्ठस्थ करनेमें कठिनता का अनुभव करके. 
श्री वेदान्त-प्रचार-मन्डल काशी की तरफ से केवल मूलमात्र. 
प्रचाराथे छपाया गया È । 










आशा है जिज्ञास समाज इस अद्वितीय वेदान्त रत्न 
के नित्यप्रति. पाठ द्वारा वेदान्त . के पदपदार्थो को कण्ठस्थ 


कर वेदान्त सिद्धान्त को सम्यक्‌ अवगत करने में समर्थ | | 
) हो सकेगा | | 


स्वामी मनोहरदास . | | 





bdo 


? 
$ राम भानि & 4 
$ | 
केक | 










रघुपति राघव. राजा राम, पतित पावन सीता राम। . 

ईश्वर अल्ला तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान ॥ 

रम रहा हे सोई राम, सत्‌ चित्‌ आनन्द तूही राम। 

सन बुद्धि नहीं मेरे नाम, नहीं इन्द्रिय नहीं हाइ व चाम ॥ 

इन सबका मैं साक्षी राम, अज अविनाशी सव जगधाम। 

में ममता गई मिटे सबनाम, तू मैं वह का वहाँ क्या काम ॥ 
ना मैं मैं ना तू तू रास, में ही मैं या तूही राम। 
सकल उपाधि छोड़ी राम, तू हो मैं में तू ही राम ॥ 
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| ॐ इन्दव छन्द क. 
एक अखण्डित ब्रह्म असङ्ग, अजन्म अदस्य अरूप अनामैं। ¢ 
मूल-अज्ञान न सूछम थूल, समष्टि न ्यष्टिपनो नहिं तामे ॥ 
इस न सूत्र विराट न आ तैजस विस्वर्‍स्वरूप न जाम । ९ | 
भोग न जोग न बन्ध न मोक्ष, नहिं कछु HP रु हे सब वामें ॥ 


जाग्रत मैं जु प्रपंच प्रभासत, सो सब बुद्धि विलास बन्यो द्दे । 

ज्यू" सुपने-महि भोग्य न भोग, तऊँ इक चित्र विचित्र, जन्यो & 

लीन सुपूपति में म॒ति होतहि, भेद भगै इक रूप सुन्यो है। 
. - # सवैया छन्द क ... 


सदा vi | s र्‌स va me सो री ॥ 
ना कट्टु भयो न है नहीं हे हे, जगत मनोरथ मात्र विलास । 
ताको प्राप्त RES sf ज्ञानी के कोड.न आस | 
देखे सुने न सुने न देखे, सब रस R रु लेत न स्वादं! 
सूचि परसि परसै न न सूघे, बैन नं बोले करे ` विवाद ॥ 
अहि न म्रहे मल तजै न त्याग, चले नहीं अरु धावत पाद! 
सब कछु भोगे कछु नहिं भोगै, सिष लखि यह अद्भुत संवाद ॥ 
| i EN रा क हें— 
$ _ निज.-विषयन में इन्द्रिय बत, तिनते . मेरो mE सङ्ग। ... 
सैं इन्द्रिय T मम इन्द्रिय नहिं, में साक्षी कूटस्थ असङ्ग ॥ 
त्यागहु विषय कि भोगहु इन्द्रिय, आतम लगे न रंचक रङ्ग। 
यह निश्चय ज्ञानी को जातें, कत्ता दीखे करे न अङ्ग !॥ 


| 
६ बुद्धि रच्यो जु मनोरथ-मात्र g निञ्चल बुद्धि प्रकाश भन्यो है ॥ 
| जाके.हिये या .,तम अंधियारो. दल i: विनास | 
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असङ्ग, अंजन्म अदस्य अरूप अनाम । ¢. 
जा न सला सिन मिनो नहि m | 
विराट न. माच म जस स्वरूप न जास। ७. 
त ले वन्य न मोक्ष, नहिं कछु वामे रु हे सब वासैं॥ $ 
जाग्रत मैं जु अपंच प्रभासत, सो सब बुद्धि बिलास बन्यो है । 
* सुपने-महिं भोग्य न भोग, तऊ इक चित्र विचित्र, जन्यो हे ॥ 
लीन सुपूपति सैं मति होतहि, भेद भगै इक रूप सुन्यो हे । 
` § बुद्धि रच्यो जु मनोरथ-मात्र सु, निश्चल बुद्धि प्रकाश भन्यो है॥ 
... ...  # सवया छन्द . ` ` ` 
जाके.हिये ज्ञान-उजियारो, .तम अंधियारों खरो विनास। 
सदा असंग एक रस आतम, न्रह्मरूप सो स्व॒यंप्रकास॥ 
ना कछु भयो न है नहीं हे दै, जगत मनोरथ मात्र विलास । 
ताकी प्राप्ति निड़त्ति न चहित, ज्यूँ ज्ञानी के कोड.न आस ॥ 
देखे सुने न सुने न देखे, सब रस गहै रु लेत न स्वाद! 
सूंचि परसि परसै न न सूघे,- बैन नं बोले करे . विवाद ॥ 
महि न प्रहे मल तजे न त्यागै, चले नहीं अरु घावत पाद | 
सब कछु भोगै कछु नहि भोगे, सिष लखि यह अद्भुत संवाद ॥ 
. इसका अमीग्राय कहते हैं :-- | 
0 निजः-विषयन में इन्द्रिय बत, तिनते . मेरो नाहीं. ET. 


af 


मैं इन्द्रिय नहिं मम इन्द्रिय नहिं, में साक्षी कूटस्थ असङ्ग ॥ 
त्यागहु विषय कि भोगहु इन्द्रिय, आतम लगे न रंचक UR 
यह निश्चय ज्ञानी को जाते, कत्तो दीखे करे न अङ्ग !॥ 
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॥ अनुबंघ-सामान्य-निरूपणम्‌ ॥ 





॥ चस्तुनिदशरूप मंगल ॥ 

& दोहा & 
जो. सुख नित्य प्रकाश विभु, नाम रूप आधार | 
मति न लखै जिहिँ मति लखे, सी मैं शुद्ध अपार॥ १॥ 
अब्धि अपार स्वरूप मम, लहरी विष्णु ud 
विधि रवि चंदा वरुण यम, शक्ति धनेश गनेस ॥२।! 
जा कृपालु सवज्चको हिय धारत मुनि ध्यान॥ 
ताको होत उपाधिते, मोम मिश्या भान ॥ ३॥ 


बेदना के प्रस्यानत्र4 AMARTA | v 
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( २ ) 


हो जिहिं जाने बिन जगत मनहु जेवरी सांप | 
ast gyan जग जिहिं लहै, सोऽहं आपे आप॥ YX I 
बोध चाहि जाको सुकृति; भजत राम निष्काम | 
सो मेरो है आतमा, काकू करू प्रणाम ॥ ४ i 
ग्रंथ महिमा 
क दोहा ६ 
भर्यो वेद सिद्धांत जल, जामे अति गंभीर । 
अस विचार सागर कहूँ, पेखि सुदित हृ धीर ॥ ६॥ 
सूत्र भाष्य वार्तिक प्रश्न॒ति, अंथ aga सुरबानि | 
तथापि में 'भाषा करूँ लखि मतिमंद अजानि ॥ ७ ॥ 
कविजनकृत भाषा बहुत, ग्रंथ जगत विख्यात्‌ । 
बिन विचारसागर लखै नहिं संदेह नशात्त॥ = ॥ 


० मे? 3 
अनुवंधन 
४ चोपाई & 
नहिं अनुबंध पिछाने जौलौं, हे न प्रवृत्त सुघर नर तौलों । 
जानि जिने यह सुने प्रबधा, कहूँ व याते ते अनुबंधा॥ ६ ॥ 
È सोरठा & 
अधिकारी संबंध, विषय प्रयोजन मेलि चव । 
कहत gria अनुबंध, तिनमे अधिकारी gag ॥ १०॥। 
अधिकारी वर्णन 


$ दोहा # 
मल विक्षेप जाके नहीं, कितु एक अज्ञान | 


| 9 हृ चव साधन सहित नर, सो अधिकृत मतिमान ॥ ११ N 
(] REGS TSOTSI, INE ८०२७ EFT 
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च्यारिसाधन वशेन 


| 
$ दोहा & ? 
प्रथम विवेक विराग पुनि शमादि षट्स॑पत्ति। 
कही चतुथे मुमुच्षता, ये चच साधन सत्ति | | १२ || 4 
अविनाशी आतम अचल, जग तातें प्रतिकूल । ६ 
ऐसो ज्ञान विवेक है, सब साधन को मूल ॥ १३॥ 
ब्रह्मलोक लौं भोग जो, चहै सबन को त्याग। 
वेद अर्थ ज्ञाता मुनि, कहत afe वैराग ॥ १४॥ p 
शम दम श्रद्धा तीसरी, समाधान उपराम | 
छठी तितिक्षा जानिये, भिन्न भिन्न यह नाम॥ १५॥ ९ 
मन विषयन ते रोकनों, शम तिहि कहत सुधीर । 9 
इंद्रिययण को रोकनों, दम भाखत बुधवीर ॥ १६॥ 
सत्य वेद गुरु वाक्य हैं श्रद्धा अस विश्‍वास । 
समाधान ताकू कहत, मन विछेप को नास ॥ १७॥ 
® चोपाई ६ 
साधन सहित कमे सब त्यागे, लखि विष सम विषयन तें भागे । 
दृग नारी लख g जिय ग्लाना, यह लक्षण उपराम बखाना ॥१८॥ 
क दोहा . 
आतप शीत क्षुधा तृषा, इनको सहन स्वभाव | | 
ताहि तितिक्षा कहत हैं, कोविद मुनिवर राव ॥ १६॥ 
शमादि षदसंपत्तिको, भाखत साधन एक। 
इम WW नहिं साधन भने किंतु च्यारि सविवेक ॥ २०॥ 
मह्म प्राप्ति अरु बन्धकी हानि मोक्षको रूप | 
ताकी चाह qp भाखत मुनिवर भूप ॥ २१॥ 
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ये चव साधन ज्ञानके श्रवणादिक्र त्रय मेलि । 
qaz chay अर्थफ्रो, शोधत अश्टम भेलि॥ २२]॥ 
अन्तरंग ओर त्रहिरग साधन | 
& दोहा & 
अन्तरंग ये आउ हैं, यज्ञादिक बहिरंग । 
अन्तरंग घारे तजे, बदिरंगन को पंग २३॥ 
वध qud 


& दोहा dE 
प्रतिपाद ऋ प्रतिपादयता ग्रन्थ ब्रह्म सम्बन्ध । 
प्राप्य adaa कहत, फेल अधिकृत को फन्द ॥ २४॥ 


) 
| 
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AME, CENE, IIS m 
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जीव ब्रह्मक्री एकता, कडइत विषय जनबुद्धि । EU 
तिनको जे अन्तर ag ते मतिमन्द अवुद्धि ॥ २४ ॥ 
प्रयोजन वर्णेन 
८ & दोहा d 
परमानन्द स्त्रहपको, प्राप्ति प्रयोजन जानि ! 
जगत समूल अनथ पुन go dir अनिहानि॥२६॥ 
शंकापूरेक उत्तरका कवित्त 
जीवको erm अति आनन्द कहत वेद | 
ताकू सुख्रप्राप्तिकों, असंभव बखानिये।। 
आगे जी अप्राप्न वस्तु ताकी प्राप्ति संभवत्‌ । 


नित्य प्राप्त वस्तुरी तो प्राप्ति किम सानीये ॥ 
DODD VE SEED WI TYTN AOA SNP 
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f RENE. NS IE NS P S S, ARIS FPF 


ऐसी शंका लेश आनि कीजे न विशवास हानि । 
गुरुके प्रसादत कुतक भले भानिये ॥ 

$ करको कंकन खोयो ऐसो भ्रम भयो जिहिं । 

ज्ञानत मिलत इम प्राप्त-प्राप्ति जानिये ॥ २७ N 

Y 


& दोहा ds 

अधिष्ठानते भिन्न नहि, जगत निवृत्ति बखान। 

. सपः निवृत्ती रञ्जु जिम, भये रज्जुको ज्ञान ॥२८॥ 

जो जन प्रथम तरंग यह, पढे ताहि तत्काल । 

करहु मुक्त गुरु मूर्ति हृ, दादू. दीनदयाल ॥ २६ || 
| RENEE 294524 
A दितीयस्तरंगः ४ 
| न आर म ZU USC OR 


ISA PFS ENS. GN. 


अनुबंध विशेष निरूपण 
| ६ दोहा $ 
| याक प्रथम तरङ्ग में, किय अनुबन्ध विचार । 
१ कहुँ व द्वितीय तरङ्ग में, तिनही को विस्तार॥ १ ॥ 
/ ॥ पूवपक्षी प्रतिपादन करै दै I 
| अधिकारी खंडन पूव पचत 
& दोहा $ 
मूलसहित जग ध्वसकी, कोड करत नहिं आश। 
किन्तु विवेकी चहत हैं, त्रिविधि दुःख को नाश ॥ २॥ . 
किये अनुभव जा वस्तु को, ताकी इच्छा होइ । 
| ब्रह्म नहीं अनुभूत इम, à न ताकूं कोइ॥ ३॥ 
Ua ७,८६०८६७०७७/७०८६०८७५७०७५८६ ककड 
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! विषय सुख सकलजन, नहीं मोक्ष को पंथ । | 
अधिकारी याते नहीं, पढ सुन जो ग्रंथ ॥ ४॥ | 
| 


m FY RAL SNO AND TS FST ND FO GND 


विषय्‌-खंडन पूव पक्ष 


E $ दोहा $ 
4 जीवत्रह्म की एकता, कह्यो विषय सो कूर d 


l बंधनिंवृत्ति ज्ञानत, बन न बिन अध्यास। 


T सामग्री ताकी नहीं, तजो ज्ञान की आस ॥ ६॥ 
१] सत्यवस्तु के ज्ञानत, संस्कार इक जान । 
त्रिविध दोष अज्ञान पुनि, सामग्री पहिचान || ७॥ 


क्लेशरदित विभु ब्रह्म इक, जीव क्लेश को मूर ॥ X ॥ 


mm 


ग्रयोजन-खंडन पूवपच्ष 
६ दोहा 
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3 भूलसहित जगहानि बिन ह न त्रिविध दुःख ध्वंस । 
y 

जै क्रिय अनुभव, सुखको सबही त्रह्म सुन्यो सुखरूप | 


सत्यबन्ध की ज्ञानते, नहिं निवृत्ति संयुक्त । 
नित्यकम संतत करे, भयो चह्दै जो मुक्त ॥ ८ ॥ / | 
यात जन चाहत सकल, प्रथम मोक्ष को अंस ॥६॥ 
dr EU TUN या हेतुते, चहत विवेकी भूप ॥ १० ॥ 
® 


दवान अधिकारी मंडन | 

; & दोहा छ । 
^ | | 
क दोहा इट मजन-भाहते के. | | 


Kup 
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| 
B OSES SEE १८८०७, Pe QNS, TE | | 
( ७ ) eara rH | 
केवल ga सब ऊन चहू, नही विषय की चाह | | 
अधिकारी याते बने, हे ज विवेक 
नेने, ह जु विवेकी नाह ॥ ११ ॥ 6 
ex e GR 
विएय मंडन A ४ 
m ha | 
६३ दोहा se 
साक्षी त्रहास्वरूप इक, नहीं भेद को गंध। | 
रागद्वेष सति के घरम, तामें मानत अंध ॥ १२॥ ९ 
y 


कार्यअ्ध्यासनिरूपण 
TS NT 


सजातीय ज्ञान संस्कार d अध्यास होत l = 


सत्यक्षानजन्य संस्कार को न नेम है fe N | 
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दोषकी न हेतुता अध्यास बिए देखियत । 
„ _ विषे हेतु जैसे तुरी लन्तु वेम दै आकास i 
आतमा द्विज्ञाति शंख पीत सिता कटु भासे । ^S 
सीएम विरागी रूप देखे बिन प्रेम है | ( जारि 
नसम नील रूपवान भासत कटा हु तम्बू | छाट 
जिनके न कोऊ पित्त प्रश्न अक्षेम है ॥ १३॥ "तरह 


कारणअध्यासनिरुषण maa | 
॥ दोहा ॥ i, 





चित्‌ सामान्य प्रकाशते, नरै नहीं अज्ञान | 
«E प्रकाश घुबुप्ति में, चेतनतें अज्ञान ॥१४॥ 
॥ दोहा ॥ 


दाददीनदयाल जू, सत पुव परप प्रक्रास । bi Ta 
FS 
लि Kl. 


FD NES ENB NDE SNE EE “2 AO ENS ८७०८ TY CY UP RRR 


छै जाम्रै मतिकी गति नहीं, सोई निश्चजदास ॥ १४ N 

SN TL pic - — 
नबश कयित eT eh gp 
- दोषनडी 3 तिनकामी अकाल न 










DT YY. 


frena =; तृतीयस्तरंग ee 
ए ee o REPE SER SUR 37530925 
छ: शिष्य लक्षण और गुरुभक्ति फलप्रकार [नरूपण 
E C HIRA क दोहा % से मीठ। ध्याट 
पेख च्यारि अनुवेधयुत, पढे सुने यह श्चि ० ATA 
ज्ञानसहित गुरु ते du लहद मोक्ष को पन्थि ॥ १॥ 
अनयासहि मति ज्ञान चिमन आबाद । 
g इदिकारन sgag, गुरु शिष्य संवाद ॥ २ ॥ 
छ चोपाई ds ॐ दूए मात 97 
वेद अर्थुकू भले पिछाने, आतम ब्रह्म रूप इक जाने । 
भेदपचकी बुद्ध नसावे, अद्य अमल ब्रह्म दरसावै ॥ ३॥ 
भव मिथ्या सृगतुषा समाना, अनुले इस भाखत नहिं आना । 
UOS दे रा छेदक सिखा न जा केशा UYI 
ufu # दोहा केश AN 
करत मोक्ष B दे असि निज उपदेश । ed uos 
सो देशिक बुधजन कहत नहिं कृत गेरिकवेश ॥ ५॥ 
देशिकके लक्षण कहे, श्रतिमुनि वच अनुसार । 
सो छत्षणहें शिष्य के, हृ जिनते अधिकार ॥ ६॥ 
इइवरत गुरुमें अधिक, घार भक्ति सुजान। 
विन गुरुभक्ति प्रवीनहु, लहै न आतम qta Io | 
वेद उदधि बिनगुरु लखै, लागे लौन समान । qoi 
वादर गुरुमुख द्वार ह, अमृतस अधिकान dc ॥ जीती 
£ दतिपुट घट सम अज्ञजन, मेघसमान सुजान | 
पढ वेद इहि Bud, 'ज्ञानिपे fs आन॥ ६ N 
B qp S S RE CINE A NSS NS a S. BIG NS. NS. ELF 
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HM FS FSD FS AND A DAS FS G9, AD NS INS, 
गानि वाणी अपण प्रकार zm) 
च के gm vga? 
भाखत गुनगन गुरुके बानी शुद्ध YHA miT 
दोष न कत्रहुँ अपण करि इम बुद्ध ॥ 3i al STI A 
| $ सोरठा d 





जो चाहै कल्यान, तन मन धन वच अरपि Has | 
बसै बहुत गुरुत्यान, भिचाते जीवन करे UU 


‘® 


इ 8 

रो भिक्षा घरि देसिक श्रागे । n भोजनकू नहिं पुनि मांगे ॥ 

गुरु d£ तु जाठर डारे RR दूजे दिन वृत्ति संभारै ॥२०॥ 

राहा & 
पुनि गुरुके आगे घरै, भिचा शिष्य सुजान । 
निर्वेद न जियमें कर, जो निज चहै कल्यान ॥२१॥ 
2 R चोपाई & | 

इम व्यवहृत अवसर जब पेखे । मुख प्रसन्न गुरु सन्मुख. लेखे । 
विनती कर दोउ कर जोरी । गुरु आज्ञात प्रश्न बद्दोरी ॥२२॥ 


सकल रूप सो थाप है, दादू सदा सहाय ॥२३॥ 
WALL NUE SUE SWE 2802 7 


न pilag: ॥ र 
NNO d 
उत्तमाधिकारों उपदेश निरूपण 
$ दाहा dH 
गुरु शिषके संवादकी, कहुँ ब गाथ नवीन | j 


| ४ दोहा ६ 

| तन मन धन बानी अरपि, जिद्वि सेवत चित लाय | 
Q पेखि जाहि जिज्ञासु जन, होत विचार प्रवीन ॥ १॥ 
SD OAD WERE RENE SS, NO SN AND e: 





शुभसन्तति पितु तिहि नमे, स्वगं पताल जहान॥ २ || i 


श्रीविचारसागर ११ चतुर्थतरंग 
| 
। 

तत्त्वद्ृष्टि इक नाम अहि, दूजो कहत अदृष्ट | | 


तीनि सहोदर बालशुभ चक्रवर्ति सन्तान । 


तक दृष्टि पुनि तीसरो, उत्तम मध्य कनिष्ठ ॥ ३॥ 
& चोपाई & 


| 
i बालपनो सब खेलत खोयो । तरुण पाय पुनि मदन बिगोयो 
धारि नारि गृह मार प्रकाशी । भोग लहै तिहुँ सब सुखराशी ॥४॥ 
$ दोहा E 
` स्वर्ग भूमि पाताल के, भोगहि सवे समाज | 
शुभसन्तति निज तेजबल, करत राज के काज ॥ ५ Ul 
लहि अवसर इक तिहि पिता, निज हिय रच्यो विचार | 
| 


सुख-स्वरूप अज आतमा, तासू भिन्न असार l ३॥ 
इहिं कारन ताज राज यह, जानू आतमरूप II | 





स्वगे भूमि पाताल के, तिहुँ gag करि भूप ॥ ७॥ 
dg चोपाई & 

' अस विचार शुभसन्तति कीना । मन्त्रि पेखि तिहुँ पुत्र प्रवीना 
देश इकन्त समीप बुलाये । निज्ञ विराग के बचन सुनाये ॥८। 
भाखयो पुनि यह राज संभारहु । इक पताल इक स्वग सिधारहु॥ 
अपर बसहु काशीसुवि स्वामी | रत जहा शिव अन्तरयामी॥६॥ 
जिहि मरतहि सुनि शिव उपदेशा । अनयासहि तिहि लोक प्रवेशा। 
गंग अंग मनु कीतिं प्रकारै । उत्तरवाहिनि अधिक उजासै ॥१०॥ 

& दोहा ६ 
करहु राज इम भिन्न तिहुँ, पालहु निज निज देश | 


बिन विभाग भ्रातानको, भूमि काज ह क्लेश RR I 
FAP AD ०, NY TD 
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: " £ QC २ 
श्रीविचारसागर १२ चतुथतरग 


SAX ISAS TS 


& इन्दव छन्द m 


राजसमाज qui aa] अब । जानि हिये दुःख तादि असारा ॥ 
आर तु लोक दुःखी अपने दुख । मैं भुगत्यो जग क्लेश अपारा ॥ 
जे भगवान प्रधान अजान | समान द्रिद्रन ते जन सारा li 
हेतु विचार दिये जगके भग । त्यागि लखूं निज रूप सुखारा १२।। 
वाक्य अनन्त कहे इम तात | सुने तिहुँ आरात सुबुद्धि निधाना ॥ 
बेठि इऊन्त विचार अपार । भने पुन आपसमादिं gum ॥ 
दे दुःखमूल समाज हमे यह | आप भयो चह ब्रह्म समाना |i 
सो जन नागर gigs सागर । आगर दुःख तजे जु जहाना ॥१३॥ 


ई दोहा & 
यातें तजि दुःखमूल यह, राज करो AN काज | 


: 
| | 
| | 
: : 
९ करि विचार इम गेहतें, निकस्यो आत समाज ॥ १४॥ 

| | 
/ 

| | 
| 
९ 

६ 

| | 


Nl 


तिहुँ खोजत सद्गुरु चले, धार मोक्ष für काम । 
अर्थसहित किय तात को, शुभसन्तति यह नाम ॥१५॥ 
खोजत खोजत देश बहु, सुरसरि तीर इकन्त । 

तरु पल्लव शाखा सघन, बन तामें इकंसन्त ॥ १६ ॥ 
वे्या वट विटपहिं तरे, भद्रामुद्रा धारि । 

जीव aaa एकता, उपदेशत गुण टारि॥ १७॥ | 
दोष रहित एकाग्रचित, शिष्य संघ परिवार | 

लखि दैशिक उपदेश हिय, चहुँघा करत विचार ॥ १८ ॥ 
मनहुँ शभु कैलासमें, उपदेशत सनकादि | | 
पेखि ताहि fa लहि शरण करी दंडवत आदि || १६॥ 
किया वास पटमास पुनि, शिष्य रीति अनुसार à 

d करी अधिक गुरु सेव तिहूँ, मोक्षकाम हिय-धार ॥ २०१| 





| 
| 
| 
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श्रीविचारसागर १३ ` 'चतुर्थतरंग 
fT eee a arare Qa qa e EH 

र हे प्रसन्न श्रीगुरु qd, ते पूछे सूदुबानि । 

किहि कारण ga तात fag. WE कौन कह आनि ॥२१॥ 
तत्त्वदृष्टि तचर लखि हिये, निज अनुजनकों सैन ।. 
कहे INTET जोरि निज, अभिप्राय के बैन ॥ २२॥ 
॥ तत्वदृष्टि उवाच ॥ 

E + दोहा ७ | 
भो भगवन हम भ्रात तिहुँ. शुभसन्तति सन्तान ] E 
लख्यो चहद बहु भेव हिय, दीन नवीन अजान ॥ RÀ 
जो आज्ञा हो रात्री, dg पूछि प्रवीन | 
आप दयानिधि कल्पतरु, हम अति दुखित अधीन ॥२४॥ 


॥ श्रीगुरुरुवाच ॥ 


| ` # सोरठा अ 





सुनहु शिष्य मम बात, जो qug तुम सो कहुँ । 
लहो हिये कुशलात, संशय कोउ ना रहै ॥ २५॥ 


| coo s RET भ. 
गुरु की लखी दयालुता, शिष्य हिये भो चेन । 


काजसिद्ध निज मानि हिय, भाखे सविनय बैन ॥ २६॥ 


॥ तस्बदृष्टिर्वाच ॥ ` 
sme 
0 भो भगवन तुम कृपानिधाना । gt संज्ञ Pid महेश aaar t 
 } इम अजान मति कछू न जानै । जन्मादिक wa माने ॥ | 
TSS SS SN ०८००. Ni NNN NEN 





| V fap aed an नासन ज्ञान कहने 

। श्रीविचारसागर TUEL ` चतुर्थतरंग 

| 
| 
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कर्म उपासन कोने भारी । और अधिक जग पाशो डारी ॥ 
आप उपाय कह गुरु देवा | हो जातें भवदुख को छेत्र IRI 
) पुनि चाहत हम परमानन्दा । ताक कहो उपाय GET ॥ 

जब कृपाकरि कहि हो ताता । तब हे है हमरे कुशलाता ॥ ll 

` ॥ गुरु का उत्तर ॥ 
- 8 दाहा m 

मोक्षकाम गुरु शिष्य लखो, ताको, साधन ज्ञान । | 
वेद उक्त भाषण लगे, जीव त्रक्ष मिदनान ॥ ३० I 
परमानन्द मिलाप तूं जो शिष्य च है सुज्ञान i 
जन्मादिक ga नाश पुनि, भ्रातिजन्य तिहिं मान ॥ ३१ ॥ ( 
पेरंमानन्द स्त्ररूप तूं, नहिं तोर्मे दुग्बलेश । 


(य्यक वदी अविनाशी ब्रह्मचित्‌, जिन आने हिय क्लेश ॥ ३२ ॥ 
हिना men 
आनन्दित i 


विषय संग क्यूं भान हृ, जो मैं आनन्द रूप | 
अब उत्तर याको कहो, श्रीगुरु मुनिवर भूप ॥ ३३॥ 


.॥ भ्रीगुरुखाच uA शी दे 
> & चौपाई % ufgidra नह 


| आतम विमुख बुद्धि जन जोई । इच्छा ताद्वि विषयकी होई ॥ 

¢ तासू चचल बुद्धि बखानो | सुख आर्भासे होइ तहं हानी ॥३४॥ 
4 जब अभिलषित पदारथ पावे । ,तब मति छन विक्षेप.नशावै ॥ 
१ ani हे अनन्द प्रतिबिम्वा । पुनि छनमें बहु चाह बिडम्बा IXI } 


ü YOO ODF FY, 
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LE GS र REA कक कक GN aere) GS ७» छु 
तात हृ थिरता की हानी । सो अनन्द प्रतिबिम्ब नसानी tl ४ 
विषय संग इम आनन्द होई । बिन सतगुरू यह लखै न कोई।।३६॥। १ 
दोहा $ ` १ 
विषय संगत हृ प्रगट, आतम आनन्द रूप | 
शिष्य सुनायो तोहि. मैं, यह सिद्धान्त अनूप ॥ ३७ ॥ 0 
..® सोरठा s | 
सो तू मोहि व भाख, जो यामें शंका रही / 
निज मति मैं मति राख, मैं ताको उत्तर कहूँ ॥ ३८ ॥ " 
*चोपाई* _ शै 
॥ तस्तरदष्टिरियाच HO  . 
भो भगवन तुम दीनदयाला । XD (मम संशय ततकाला॥ ! 
यामैं कछुक रही आशङ्का । सो माखु' अब हो Ag Il ३६॥ 
आतम विमुख बुद्धि अज्ञानी | ताकी यह सब रीति बखाना॥ 
ज्ञानी जनको कहो विचारा । कोड न तुम संम ओर उदारा lyell | 
॥ श्रीगुरुरुवाच ॥ 9 
$ दोहा E | 
सुनहु शिष्य इक बात मम; सावधान मन कान | 2 
हैं हंविध .आतम fga, अज्ञानी रु सुजान ४१ ॥ 
g विस्यृत व्यवद्दार. में. कबहुँक ज्ञानी सन्त । K प 
अज्ञानी विमुखहि रहे; यह तू जान सिद्धन्त ॥ ४२॥ ; 
॥ शिष्य उवाच ॥ 0 
4 चोपाई i S 
दे परु परमानन्द बखान्यो । मेरो रूप सु मैं पहिचान्यो ॥ 
नहिं तो मैं भवबन्धन लेशा । कह्यो आप पुनि यह उपदेशा ॥४३॥ ७ 






यामैं शङ्का मुद्दि यह थाचै जातें तब वच हिय न सुद्दावे ॥ 
नहिं मोम यहद weg पसारो । कहो कोन तो sim न्यारी ॥४४॥ | 
| ॥ श्रीगुरुरुवाच ॥ 
+ सोरठा # .. 
gag शिष्य मम बानि. नातें तव शंका मिटै | 
है जगकी अतिहानि, तो मोम नहि और में ॥ ४५॥ 
॥ rere feet ॥ 
DESSLOR s दोहा # ! 
जो भगवन है कहुँ नहीं, जन्म मरण जग खेद । 
हे प्रत्यक्ष प्रतीति क्यूं, कहो आप यह भेद ॥ ४६॥ 
॥ भ्रीगुरूबाच : ` | 
हु ० दोहा कः 
आत्मरूप अज्ञानत, हृ मिथ्या परतीति । 
: जगत स्वप्न नभनीलता, रज्जु भुजगकी रीति ॥ ४७ I 
wA ॥ तखइष्िस्वाच ॥ ईछन विश 6. 
* चौपाई» ^ FORIR ७. 
मिथ्या सप रज्जु में जैसे | भाख्यो भव आतम मै तेसे॥ ? - 
कैसे समं रञ्जु मैं भासे। यह संशय मन बुद्धि विनासै nel PO 
असत-ख्योति पुनि आतम-ख्याति । ख्याति-अन्यथा अरु अख्याती। 0 
घुने चारि मतः्रमकी ठौरा । मानू' कौन कहौ यह ब्योरा ॥४&॥ f 
॥ श्रीगुरुखाच ॥ i 
^. xà + दोहा ५. 
ख्याति अनिवचनीय लखि पंचम . तिनतें और । 
युक्तिहीन मत चारि ये, mag भ्रमकी,ठौर ॥ xe ॥ 
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xen ॥ शिष्य उवाच ॥ 


a दोहा e 


( 

} 
| यद्‌ मिथ्या परतीति a जामें जगत अपार | a 7 ४: 
सो भगवन मोकू कहौ. को याको आधार ॥ ५१। E: 

| 

१ 





॥ गुरुरुवाच ॥ | 
* दोद्दा 
तव निजरूप अज्ञानतें, g मिथ्या जग भान | 
अधिष्ठान आधार तू, रज्जु भुजंग समान ॥ ५२॥ z 
॥ शिष्य उवाच ॥ TS 
e दोहा * 3 | 
anaa मिथ्या जगत को, दृष्टा कहिये कौन । MA 
अधिष्ठान आधार जो, zer होय न -तोन॥ ४३ ॥ m ' 
॥-श्रीगुरुरुवाच ॥ E 
मिथ्या वस्त जगतमें जे हे | अधिष्ठानमें कल्पित ते हँ ll à 
अधिष्ठान सो द्विविध. पछानहु । इक चेतन quit जड जानहु ॥५४॥ ८ 


> | 
) 
/ 
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अधिष्ठान जड वस्तु जहां है द्रष्टा तातें भिन्न तद्वां है ॥ 
जहां होय चेतन आधारा | तहां न द्रष्टा होवे न्यारा ॥ ५५ ॥ 
s दोहा! * 
चेतन मिथ्या स्वप्न को, अधिष्ठान निर्धार | 


सोई द्रष्टा भिन्न नदि तेसै जगत विचार ॥ ५६॥ 


| | — इस मिथ्या ससार दुख, हे तोम भम आन | 
ताकी कहा निवृत्ति तूं, चाहे शिष्य सुजान ॥ ५७ ॥ 


23 aciem अन्या याति ERA करही प्रे, साख्य 
atiis सपेरूप 
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॥ शिष्य उवाच ॥ 


E 
॥ चोपाई ॥ 
जग यद्यपि मिथ्या. गुरुदेवा । तथापि मैं चाहूँ तिहि-छेवा । 
स्वप्न भयानक जाकू भासै। करि साधन जन जिम [ता नासै ५८ 
याते. हं जातें जगहाना । सो उपाय भाखो भगवाना। ४ 
तुम समान सतशुरु नहि थाना | श्रवण फूंक दे बचक नाना ॥५६॥ 
॥ श्रीगुरुरुवाच ॥ ॥ 

x . ““सोरठा. ५, - OPES 9 
सो मैं कक्षा बखानि, जो साधनः ते. qfi 
fast हिय निश्चय आनि, रहै न रंचक खेद जग ॥ ६० | 

| * दोहा e | 9 
निज्ञ maa अज्ञान तें, ह्व प्रतीत जग खेद । 
नशै सु. ताके बधते, ax maa सुनि बेद st à 
जग मोम नहिं uui “agag” यह ज्ञान । | 
सो aug. fam P कह्यो, नदि उपाय को आन l ६२॥ 
कम्‌ उपासनते नहिं, जगनिदान. तम नाश.। 9 
अन्धकार ` जिम. गेहमें, नरौ न बिन परकाश ॥ ६३ ॥ ` 
भाख्यो रिष उपदेश मैं. जगभंजक हिय धारि । | 
= यामें संशय रहा, सा d पूछ बिचारि ॥ ६५ ॥ 

॥ शिष्य उवाच ॥ 
a चोपाई # 

भो भगवन जो कछु तुम भार्यो । सो सब सत्य जानि हिय राख्यो ॥ 


.9 जग निदान अज्ञान बखांन्यों | ताको भञ्जक ज्ञान पिछान्यो॥६५॥ . | 
TN SN NR TAY AT AY A EDO | 





PDR GN GNE GN NS QNS GS EE GNE TAAT 











श्रीविचारसागर १६ चतुर्थतरंग 
SHINY SNO QNS INE, QNS SENE, NAS TIS A TS TF SE 
ज्ञानरूप बनन पुनि कोनां। जग मिथ्या सो मैं भल .चीना || 
GUN तम परकास्यो । दया तिहारी सो मुहिं भास्यो NERI 
पुनि भाख्यो 'तू ब्रह्म स्वरूपं | यह.. में लख्यो न भेद अनूपं | 
, यासैं मुद्दि शंका इक आवै. जीव ब्रह्मको भेद जनावै ॥ ६७ ॥ 


॥ शंकाकी, चौपाई ॥ | / 
पुन्य पापका हूँ: सें. कर्ता । जन्म मरण wl ge दुख धत्तो ॥ | 
ह 


DTT i 


ओर अनेक भांति जग भासे । चहुँ ज्ञान अज्ञान जु नासे ॥६८।। 
जो याते विपरीत स्वरूपा । ताकू ब्रह्म, कहत मुनि भूपा॥ 
कहो एकता केसे जानू" ! रूप विरुद्ध दिये पहिचानूं ॥.६९।' 
सुनहु .गुरु दूजो पुनि संशै जीव ब्रह्म एकत्व प्रन॑शे ॥ 

एक वृक्षमें ang पच्छी । फल भोगे इक दूजो स्वच्छी ॥ ७- ॥ 
भोगरद्दित परकाश असगा | वेद वचन यह कहत प्रसगा '। ९ 
कम उपासन पुनि बहु भाखै | जीव त्रह्म यात द्वय राखे. bet 


x Ja  गुरुरुत्राच ॥८- 7 


AM ५ चोपाई # 
सुनहु शिष्य इक कहूं विचारा । ह जाते शङ्का निस्तारा ॥ 
घटाकाश इक जल-श्राकाशा । मेघाकाश महा-आकाशों ॥७२॥ 
च्यारि भेद ये नमके जानहु पुनि चेतनक तथा पिद्ठानहु ॥ 
इक कूटस्थ 'जीव' पुनि कहिथे । ईश ब्रह्म हियं ज्ञाने रंहिये ॥७३। 
जब इनका तुं रूप पिछाने। निज शङ्का तबहि सत्र भाने ॥ 
यातें सुन इनको अत्र. भेदा । नरौ सुनंत: जन्मादिक खेदा ॥७४॥ 
: tede 
जलपूरित घटकू जु दे जितनो . नभ अवकाश | 
युक्तिनिपुण - पण्डित कह. ताकू घट आकारा ॥ ७५ ॥ 
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Ee Np = IS ET HRT IT SS ०० Dl Bd 


८2६ > qas जु पुनि. है नभका आभास | 

* कासयुत Agaa, भाखत जल-आकास ॥ ७६॥। 
XN A 

१ जो जलसे आकारं को, नहीं प्रतिबिम्ब लखाइ । 
: थोरै में'गम्भारता, हे प्रतीत किहि भाइ ॥ ७७ ॥ 
$ iam sad व्योमको लखि' आभास सुजान ॥ 

Now x ४ - 

6 रूपरदित जिम qaq, हू. प्रतिध्वनि को भान || ७८ ॥ 
९ 
७ 
¢ न द : 
? d «qu मेघ अनन्त जल. उदक सहित इति देत d 


^s 


दके नहि नभ आभास चिन इम प्रतित्रिम्न समेत Hell 


[दिर भीतर एकरस, व्यापक जो नभरूप॥ 
E ताकू कहें, कोविद बुद्धि अनूप ॥८५१६। 


“BN, 


“aN. 


तुभांति नभन्ने कदै, लच्छन wf अनुसार ') 

q चेतनके farga, जासू लहै विचार || ८२ ॥ 
ति वा व्यष्टि अज्ञानक्ो, अधिष्ठान चैतन्य ॥ 

टाकास सम मान्ये सो कूटस्थ अजन्य ॥ ८१ । . 





क्रो मेघद्दि अवकास दे, पुनि तार्मे आभास ॥ 
तिन दोनूंकू' कद्दत हैं. बुधजन मेघाकास ॥ ७॥ ७ | 
र 
१ 
- काम-कमं-युत ggi; ज N चेतन-अतिबिम्ध ॥ | f 
जीव कहै त्रिद्वान तिहिं. जल-नभ तुल्य सबिम्च ॥८४॥ d 
| अधिष्ठान, कूटस्थसे. हे आभास बहाल । 
७ ^ रक्त पुष्प ऊपर qui, रफटिक होइ जिम लाल ॥ ८५ । 


बुद्धिमाहि आभास जो, पुन्य पाप फल भोग ॥ 
9 गमन आगमन सो करे; नहिं चेतनमैं जोग ॥ ८६॥। | 
4 ७ मिथ्या नम घट रग ज्यू, लहे क्रिया बहु ad. - हर 
? घटाकास अक्रिय संदा, रहे एकरस शांति ce! 
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अथवा व्यष्टि अज्ञानमैं, जो चेतन अभास। 

अधिष्ठान कूटस्थयुंतं कहें. जीवपद्‌ तास zz] २८ 
चिताया मायाविषे, अधिष्ठान संयुक्त। STA 


TS म सम ईस सो, अंतरयामी मुक्त ॥८£॥ | 


he so 


-— w ~ 


अंतर वौहिर एकरस, जो चेतन भरपूर । 
विभुनभ सम सो ब्रह्म है, नहिं नेरे नहिं दूर ॥९०॥ 

तुभाति चेतन कह्यो, nA मिथ्या जीव । 
A प्राप फल भोगवे, चित कूटस्थ सु सीव ॥९१॥ 

/. फर्मो छाया देत फल, नहि चेतनमें जोग। 
. सो असंग इकरूप है, जाने भिन्न कुलोग ॥९२॥ 


rog के T à l चौपाई फाष्ट जय ' 


| अहो शिष्य s प्रशत ghe. ये. उत्तर में दीने । 

+ कहे जु तें, quu इक ओगै इंक आहि अनिच्छी-॥€१॥ 

ते चेतन आभास Bas. नभ छाया ज्यू भिन्न बताये 

S कृह्यो भिन्न कमं फूलूदाता, मति माया छाया स्रो ताग्रा ॥€४॥ 
PIC NT 

याते “अह-ज्द्म” यहःजा्नौ, “अह” red कूटसथं-पिछानौ ॥९५॥ 

" “ब्रह्म”? सब्कको अथे छु भांख्यो; महाकास समै लच्छेंथ जु राख्यो। 


दुखित भय म 


Bac नहिं जौलो जाँ, तौलों दीन इत भय माने ॥९६॥ 


dá Rape 
; p फा ॥ दोहा ES ड्स 


५ "““केहौ गुरु हे कौनकूं, dew" यह ज्ञान | 
| 2 नहि जानू मैं आपके, भाखे बिना सुजान ॥€९७॥ 
| E 
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& श्रोगुरुरूवाच & 
॥ सोरठा ॥ 


कहूँ अवस्था सात, सुन॑ सिंष्यःव॑ आभासंकी | 
नहिं चेतनंकी तात, तिनहीमैं यह ज्ञान हे ॥९८॥ 


॥ चौपाई ॥: erm iE 


इक अज्ञान आवंरन सु जानो, भ्रांति द्विविध पुनि ज्ञान पिछानो । ) 
सोकनासं . अतिहष, अपारः, सप्त अवस्था wu निर्धारा ॥ &९ ॥ 


| 


2 ॥ दोही ॥ 

“नहि जानू मैं ब्रह्मकँ”, याकू' कहत अज्ञान 
“ब्रंह हे न नदि भान है” यह आवरन सुजान ॥१००॥ 
जॅन्ममरन गमनांगमन, _ पुन्यपाप सुंखखेद । 
निजस्व॑रूपमें' भान हे भ्रांति बखानी वेद ॥१०१॥ 
द्वेविधज्ञान. वखानिये, इक. परोक्ष अपरोक्ष | 
“अस्तित्रद्म ” परोक्ष है; “त्रम” :-अपरोक्त ॥१०९॥ 
"नहि Hur या अंसकों; क़रे 'बिनांसंः। 
सकल अविद्याजालकूं, दूजो नसे प्रकास ॥१०३॥ 
जन्मंमरन मोमैं नहीं, नहिं सुखदुखको लेस | 
किंतु अजन्यकूटस्थ मैं, आंतिनास यह वेस॥१०४॥ 
संसयररहित स्वरूपको, होइ जु अद्वयज्ञान । 


. तब उपजै हिय मोद "तंव, सो तू हषे पिछान ॥१८५॥ 


कही अवस्था सात मैं, तोकू शिष्य सुजान] 
सो सगरी आभासकी, है तिनहीमें ज्ञान ।१०६॥ 


` “ज्ञान होत है कोनकू?” यह पूछी .तें बात॥ 
७७७७७ ८०७. ६०० ४७.६» YC VRP CPR RR 
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में ताको उत्तर कह्यो, चहे सु पूछ ब तात ॥१०७॥ / 
भगवन ह आभास कू, “अहं ब्रह्म” यह ज्ञान | 


तुम भाख्यो सो में लख्यो, पुनि Aud आन I Ea H 
e? fiel Aba Eur iS 


है आभास ls अंस तुम पूर्व कियो निर्धार त 
अहं ब्रह्म” सो केसे जाने ? आपहि भिन्न ब्रह्मते माने ॥१ री 
$ जो जाने तौ मिथ्याज्ञाना, होइ जेवरी भुजग. समाना । 
श्रीगुरु यह संदेह Riera, युक्तिसहित निजउक्ति सुनाऊ ॥११०॥ 
॥ दोहा ॥ २२% 
अहं? शब्दके अथेको, सुन अब शिष्य विवेक | E i 
'तव हियके जासू' नसे, संक कलंक अनेक ॥१११॥ 
है यद्यपि आभासमें, “अहं ब्रह्म” यह ज्ञान | 
'तथापि सो कूटस्थको. लहे आप अभिमान ॥१ E | 
' ताको सदा अभेद हे, विभुचेतनतें तात। 
TW समे निजरूपहू,. ब्रह्मरूप दरसात ॥११३॥ 


॥ तत्त्वरष्टिर्वाच ॥ 


अहंवृत्तिमं भान .हो, साक्षी अरु: -आभास। 
' शसो क्रमत वा क्रम बिना; याको करहु प्रकास ॥११४ 


pr. ॥ श्रीगुरुवाच ॥ | E 
सावधान हे शिष्यं सुन, भाखूं उत्तर सार! 









सुनत नसै अज्ञान तम, बोधभानु उजियार ॥११५॥ 
एकरसमेयही भान x, सांडी अरु आभास। : dE 
«¢ दूजो चेतनको विषय, साछी स्वयंप्रकास ॥११६॥ 


SOD SO eve 


३ सक्रही समय साझीला और TEGA 
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।। तत्त्वदृष्टिरुवाच ॥ 
॥ दोह्या ॥ 
इ'द्रियके संबंध विन, “अहे. ब्रह्म” यह ज्ञान । 
केसे हे seme प्रभु ? मोकू कदी वखान॥ 
॥ श्रीगुरुरुवाच ॥ 
॥ दोहा ॥ | 
` इ'द्रिय बिन प्रयच्छ नहि, सिष यह नियम न जान॥...., 
बिन इ.द्रिय प्रत्यच्छ हे, जेसे सुखदुःख ज्ञान ॥११८॥ | 
॥ दोहा II 
गुरुको अस उपदेस सुनि, तत्त्वदृष्टि बुद्धिमंत ॥, 
ब्रद्मरूप लखि आतमा, कियो भेदश्रम अंत ॥११९॥ 
“अहँ ur? या gui, निरावरन हें भान।. 
दादू आदू रूप सो, यू' हम लियो पिछान ॥१२५ : 





TTY TTY ae , 
& पंचमतरंग; ई 5 
| 8 3% 49 % ॐ dp qe 8 
॥ अथ श्रीगुरुवेदादि व्यावहारिक प्रतिपादन और | 
मध्यमाधिकारी साधन निरूपण ॥ 
® प्रशन की $ 
॥ चौपाई ॥ 


। वेद रु गुरु जो मिथ्या कहिये, तिनतें भवदुख नस्यो न चहिये। 
Seb मिथ्या मरुथलको जल, प्यासनासको नहिं तामें बल ॥१॥ 
७2<०००००८७०८०७०-८०७ ८०७७ Eins ८०२० “७०८६० Ge EF 
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४ सत्य वेद गुरु कहे तु द्वेत, भयो गयो सिद्धांत अद्ैत । 
४ यू संकरमत पेखि असुद्धा, तज्यो सकल मध्वादि प्रबुद्धा : ।२॥ 
यह सका भगवन्‌ मुहि उपज, उत्तर देहु दयालु न कुपिजे । 
र & उत्तर को ध ` ८ सान्ति 
9 ॥ चोपाई N 
॥ शंकरमत की प्रमाणता ॥ 
d गुरु बोले सिषकी सुनि वानी, शकरको मत परम प्रमानी॥ ३॥ 
à चारि यार मध्वादिक जे हैं, वेदविरुद्ध कहत सव तेहैं। | 
१ यामे न्यासवचन सुनि लीजे, शंकरमतहि प्रमान करीजे ॥ ४॥ 
॥ कलिम वेद्अथ बहु करि हे, श्रीशकारशिव तब अवतरि है। $ 
जनबुद्धमत मूल उखारे, गंगातें प्रभुमूर्ति निकारै ॥५॥ 
; जेसै भानु उदय उजियारो, दूरि करे जगमैं अंधियारो। 
सब वस्तुहि ज्यू'को त्यू' भासे, संसे ओर विपयेय नासै ॥ ६॥ 
/ अथर्म त्यू' अज्ञाना, नसि हे श्रीशकरव्याख्याना। 
करि हे ते उपदेश यथारथ, नासहि संशय अरु अयथारथ ॥ li 
ओर जु वेदअर्थकू” करि हैं, ते सठ वृथा परिश्रम धरि हैं ; 
| पुरानमें व्यास कहा. &, संकरमतम मान यही है॥८॥ | 





१ 





मध्वादिकको मत न प्रमानी, यह हम व्यासवचनते जानी । 
ओर प्रमान कह सो सुनिये, बालमीकरिषि मुख्य जु गिनिये ॥९॥ 
तिन मुनि कियो ग्रंथ वासिष्ठा, तामैं मत अद्ठेत स्पष्टा। 
श्रीशंकर अद्वेतहि गान्यो, तिनक्रो मत यह हेतु प्रमान्यो ॥१०॥ 
॥ भेदवाद की अप्रमाणता ॥ 
/ बालमीकरिषि वचन विरुद्धं, भेदवाद लखि सकल असुद्ध ॥११॥ 


$ 
र कियो ग्रंथ श्रीहषेजु खंडन, खंडनभेद एकतामडन । 

९ 

Ls 


e 


लिख्यो तहां यह बहु विस्तारा, भेदवाद नहि युक्ति सहारा ॥१२॥ 
FS SD NS 2D Bd FY AH SOD SD WS, 
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और भेद-घिक्कार जु ग्रंथा, तद्वां भेदखंडनको पंथा । 


qid कही न ते तुदि उक्ती, करे जुं भेदि, खंडन युक्ती । 
अप्रमान मत भेद लख्यो जव, «test युक्ति न चहियत तब ॥१४ 
भेदप्रतीति महादुखदाता,यम कठमें यह टेरत ताता | 


( यातें भेदवाद चित ang, इक अद्वेतवाद अघुरागहु ॥१५॥ 


DD WE FS VE 


; 


कठिन दुरूदतके हैं ते अति, नहीं पैठिदि सिष तिनमैं ते मति ।१३। ७ 


| 


? AGI R TAR । श्ुतिवाक्य r7 विने शामा! uf 


: द्वितीयाहे भयं भवति’? ॥ 
j ) “अन्यो5सावन्यो5हमस्मीति नस वेद यथा पशुरेव | 
कका स देवानाम्‌” इति इ श्रुती ॥ 


À “सृत्योः स मृत्युमाप्नोति ये इहे नानेव पश्यति” इति श्रुतेः x 


E __ $ श्रुतिवाक्य अथं की ध 2: 
| . ॥ चोपाई॥ € 
| जो द्विंतीयकू' मतिमें धारे, भय ताकू' यह वेद पुकारे m 


————— ""————— ———Á -— 


ज्ञेय ध्येय id we औरा, लखै सु पसु यहु वेद ढंढोरा ॥१६। 
सिष याते मध्वादिकवानी, सुनी सु विसरह अति दुखदानी ॥ 
।: दृतबचन तव हियमें जौलौं, हे साछात्‌ अद्वेत न तोलों ॥१७॥ 

` ॥ राजाके मंत्री मछुकी कथा ॥ 

हेतवचनको स्मरन जु होवे, हे साछात तु ताहि विगोवे। 
पूवस्पती साछात बिनासत, सुन इक अस तुहि कथा प्रकासत ॥ 
राजाको इक भछू मंत्री, राजकाज सव ताके तंत्री। 
6 ओर मुसाहिब मंत्री जेते, करै इरया तासू तेते॥ १९॥ 
१ करि न सकत भछूकी हाना, महाराज निजजिय प्रिय जाना । 
À तव सब मिलि यह रच्यो उपाया, धारी दौर दंगा बनवाया ॥२०॥ 
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d सुनि राजहि करी कचहरी, लिये बुलाय मुसहिब जहारी । 

सू कह्या वेग चढि जाबहु, दौरत धारि सु धूम नसाबहु॥२१॥ 

| तव सव मिलि उत्तर यह दीना, सदा एक भछुहि तुम चीना | 
मरनलिये अव हम पठावतु, Vx कहु क्यूं न चढावतु ? ॥२२॥ 
तव बोल्यो भछूं कर जोरी, महाराज सुनु विनती uti 
आज्ञा होय मोहि यह रौरी, मारूं सकल धारि जो दौरो ॥२३॥ 
तच ngg बोल्यो राजा, तुम चढि जाहु समारहु काज्ञा। 
ते जातहि भदू सब: मारे, बनक कृषीबल किये सुखारे ॥२४॥ 
भद्ध विजय सुन्यो तिन जत्रही, राजञापें भाख्यो यह तवही । 
छछू सर्यो न सुध्यो काजा”, मिथ्यावचन सुनतही राजा ॥२५॥ 
आर प्रधान मुसाहिव कीनो, छत्र रु पीनस पंखा दीनो। 
'बंन्दोचस़ तिन कीने अपनहु, सुने न राजा भछे सुमन ॥२६॥ 
सव वृतांत सङ्छुं तब सुनिके, रूप तपस्वि धर्यो zd 
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४ राजापें gÈ जानन दे हैं, गये द्वारलग प्रानहु ले हैं ॥३७॥ 
अबलग सबहि पदारथ भोगे, देह रु इन्द्रिय रहे अरोगे। 
| तिय जो चारि चतुपद सोहत, च्यारि फूल फल खग मन मोहत॥२८॥ 
| ॥ दोहा || L 
TE ॒ ॥ चारि चतुपंद॥ . श्न 
9 करि कर उरु सृग खुरु पुरज, केइरिसी कटिमान | S 
l था $ पै । न a 
: . लोयन चपल तुरंगसे, बरने पंरमसुजान ॥ २९ ॥ ^ 
| . qp IR फूल) a 
कमल वदन अलसीकुसुम, चिबुकचिन्ह मतिधाम। ६ 
femme नासिका, चंपक तनु अभिराम ॥३०॥ | ९ | 
१ ॥ चारि फल ॥ शै 
_ fa अधर दारिस दसन, उरज.बिल्लसे धीर) ` a 
¢ कोहरसी एडी mad, कोविद मति गंभार ॥२१॥ d 
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॥ चारि खग ॥ 
हे मरालसी मंदगति, कंठ कपोत सुढार | 
पिकली घानी अति मधुर, मोरपुच्छसे वार x 
॥ चोपाई ॥ 
गंग पयोनिधि कबहु न त्यागत, जातें रसिकसु सन अनुरागत । 
विधि तिलोत्तमा अपर वनाई, हन्यो सुंद जिन सो न सुहाई ॥ 
मिहिंदी जावक कर पद रागा, तिनको मैं क्रिय निमिष न त्यागा। 
आर भोग तिनके उपकरना, भोगै सवै निकट भो मरना ॥३४॥ 
~ मोरी . मेँ EN 

अहो A मम सम जगमें, भौ लंपट अबलग में भगम । 
गीला मलिन मूत्रतें निसिदिन, gaa मांसमय रुधिर जु क्षत बिन 
चर्म लपेल्यो, मांसमलीना, उपरि वांर असुद्ध अलीना | 
इनमें कौन पदारथ सुन्दर, अति अपवित्र ग्लानिको मन्दिर ॥२६॥ 
तियक्ती जंघ जघन्य सदाही, रंभा करिकर उपमित जाही । 
आद मूतका मनु पतनारो, रुधिर मांस त्वक अस्थि प॒सारो॥३७॥ 
लगत जु नीके स्थूलनितंवा, तिनके Wer मलिन मलबंबा । 

तट ताके ते अति gin, हवे आसक्त तहां सो अंघा ॥३८॥ 
अधर जो थुक थूक लारसे भीजत, तजि ग्लानि निज मुखमै दीजत। 
दृष्टमदा नारी मदिरा भजि, शुद्ध अशुद्ध विवेक दियो तजि ॥३८॥ 
कहत नारिके अंग जु नीके, करत विचार लगत यूं फीके । 
कपट कूटको आकर नारी, में जानी अब तजन विचारी ॥४०॥ 

॥ भछु के वैराग्य का कथन ॥ 

कलाकंद दधि पायस पेरा, तंदुल घृत व्यंजन बहुतेरा । 
आर विविध भोजन जे कीने, तिन सबके रसना रस लीने ॥ 
अबलों भई न तृप्ति जु याकूं,-यातें वृथा पोषिना ताकू' । 

छुधा विनासहि वनफल कंदा, हृ क्यू पराधीन यह बंदा ॥४२॥ 
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SET महल बन वाग घनेरा, क्यू' राजाको हे हूँ चेरा । 
सेजसिला अरु निजभुज तकिया, निर्मरजल कर पात्र न रुकिया ॥ 
चैठी इकंत होय सुछंदा, लहिये भछू परमानदा। 
चिन एकांत न आनंद कबहू, मिले अव्धिलो पृथ्वी aag ॥४४॥ 
॥ राजास लेके त्रह्मापयन्त सवसख एकान्त में होवे हैं ॥ 
॥ दोहा ॥ 
प्रथ्वीपती निरोग युव, ve स्थूल बलवन्त । 
विद्यायुत तिहि भूपम, मानुष सुखको अन्त ॥ ४५॥ 
॥ चोपाई ॥ 


जे मानव गंधव कहावत, ता Wd सतगुन सुख पावत । | 


: 
होत देव गंधवे जु औरा, feu तहँ सौगुन सुख eu ॥४६॥ 





सुख गंधवे देवको जो है, तातें सतगुन पितरनको. है 
पुनि अजान देवमें तिन aa Pa pus ॥४७॥ 
जे हैं पुनि तिनमैं, कमदेवर्ते सोगुन H l 
Dee इन्द्र कहीजे, तामें पुनि सोगुन गिनि लीजै ॥४८॥ 
सबदेवनको गुरू बृहस्पति, लहैं इन्द्रते सतगुन सुखगति । 
जाको नाम.प्रजापति भाखत, गुरुतँ सुख सोगुन सो राखत ॥४९॥ 
ताहूतें 'सौगुन त्रह्महि सुख, लहे न रंचक सो कबहू दुख | 
इतने या क्रमते सुख पावत, तेतिरीयश्रुति. यू समुकावत loll 
॥ सोरठा ॥ 


राजातें त्रह्मांत, कह्यो जु सुख सगरो RI 
रहत सदा एकात, कामदग्ध जाको न RA l ५१॥ 
॥चौपाई॥ 7 `. 
देश में अस सुख, युवति पुत्र धन संग सदा दुः 
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' युवति कुरूप कुबोलिनि जाके, सदा सोक हिय ह्वै यह ताके ॥५२॥ 


.चमकचासको पियहि पयारी, अथ घम नसि मोळ बिगारी ॥५६॥ 


' मीठे वेन जहरयुत लडवा, खाय गमाय बुद्धि हे भडवा । 
; ओर.कंछू सुपनहु निं देखे, कामअंध इक कामनि लेखे ॥ 


' पायस पान मिठाई: मेवा, देय भक्तितें तिय निजदेबा। 
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॥ युबतिसंगदुः्ख बणंन ॥ 


प्रभु पुरीषपंडा wg रंडा, दिय मुहि कोन पापको दंडा | 
बोलत वेन व्याल कागनिके, भेड़ भैसि न्योरी नागनिके ॥५३॥ 
भूत भावती SRA हे, बोल खरोको सुनि खर मोहे । 
रेनि जु ऊँचे स्वरहि उचारत, स्यार हजारन सुनत पुकारत ॥५४॥ 
निरपराध तिय बिन बेरागा, qaa न वनत पाप जिय लागा । 2 
रहत दुखित यूं निसिदिन पिय मंन,तिय कुचाल सुनि लखि कुरूप तना। 
कामनि ह्वे जु ger सुत्रान्नी, सो कुछपते हो दखदानी। 
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॥ युवतिसंगस धनव्रिगार ॥ 


धन कछू मिले जु वाहिर घरमें, सो सव खरचे कामनि धरमें। 
भूषन वंख्न तांदि पहिरावे, गुरु मितु मात यादिहु न आवै ॥५८॥ 


नेह-नाथ-नाथ्यो नहिं छूटे, तियङ्कसान पियवेलहि कूटे ॥/€॥ 
| ._॥ युवतिसंगस धमंबिगार ॥€ I 


ज्यू सूवा पिजरम बंघुत्रा, सिखयो बोलत gg असद्ध वा । 
तैस जो कछु नारि सिखावत, सो गुरु पितु मातही सनावतं ॥६०॥ 
जस मोर मोरनी आगे, नाचि रिकाय आप src | $ 
तैस विविधवेष करि तियको, मन रिकाय रीमत सन पियको ॥ 
जब दुहूनको मन अनुराग्यो, तबहि मदन मदिरा सद .जाग्यो | 


बावरे वसनहु त्यागे, अतिउन्मत घूरन पुनि लागे ॥६२॥ 
C GNE NS S NNO ८०२७, ५५ 7, SAD SD >>» SD 
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* श्रीविचारसागर ३१ यंचूम त्तरंग॒ 
^ 2 FS NDTIS ७ VV ANS NS EST WS, ०७, NOS WELLE NS, Se 3 
a £ प्रेतरूप धरि नमन अमंगल, मिर फिरि भिरत मेष सन दंगल | y 
ज्यू लोटत मद्य पि मतवारा शिनत मलीन गलीन न नारा ॥६३॥ 9 


यूं नरनारि मड्न-मइ-अन्थे, अतिग लोन DT ब्धे | / 


s- 
s °» 2 


t करत मदन मद भ्रम जे T अवरज gi ते त्यागा जनकूं ['&vil 4 
qu मदनमदत्त मति नरक, लखत न ऊंच नीच परंघरकी।+ - | 
Rag बावरी मदन वनाइ, क्रिया दुखर जिहि हे सु राई ॥६४॥ १ 
प्रवल काम मदिरा मद जागे, तव हिज-तिय श्रानकते .लागेः। . M 
` पिये. मदन मदिरा नरनारी, एस करत अनन्त una ॥६६॥ | 
कासदोष यू' नरहि Eaa, सा प्रकट सुन्दरी तिय जायत; ; 
याते अतिसुरूप तिय दुखदा, तक त्याग.कडत सुनि सुखदा,॥६०॥ 
जो सुरूप तियमें अतुरागत,-विषसम दुखद पेखि नाहि भागत | 
उभयलोककी करत स॒ हानी, मुनिजनगन शुन साख वखानी LRL 
9 


॥ युवतिसंगसँ विदुका नाशा॥ . ` 7 


' जो नानाविध भोजन खावे, रस ताका फल few ë ६ 
जीवन बिन्दु अधीन सबनको, नसत सोक चिन्दुहुत मनको ॥६९॥ ७ 
हे जब जनंको मन मलबासी, करत शोक अति धरत उदास । $ 
रुधिर निवास धरत मने जबहू, चंचल अधिक रजोगुने Ag ।।9०॥ ९ 
जब मन करत बिन्दुमैं कोसा, तब सोक चंचलता नासा | } 


पुनि आपहि बलबतं जन जाने, हे प्रसन्न सुंभ कारज ठाने ॥७१॥ 4 
बिन्द अधिक होवै str -जनमें, सुन्दरकान्तिरूपँता तन । y 
9 


बिन्दुहुको तनमें उज्ञियारो, नपै बिन्दु 'तन मन हृतियारों ॥७२॥ 

'जाको बिन्दु न कत्रहु नासै, वलि न पज्चित GIA तव TURTA ¢ 
योगी करत खेचरामुद्रा, तात बन राखि ह ] .॥७३] t | 
, अष्टसिद्धि जे घाएत योगो, बिंदु खते हारत ते भोगी । | 
अस.'अति उत्तम बिंदु जु जगमैं, तिहि तिय छीनि लेत निनसगसेँ।। 
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यू" किसान बेलनमैं ऊषहि, पीरत लेत निचोरि पियूषहि । 

वार वार वेलन मैं धारहि, हे असार दथ्था तब जारहि ॥७५॥ 

त्यू तिय भीचि भुजनमैं dig, भरत योनि-घट AR अमीकूं । 4 

) पुनि पुनि करत क्रिया नित तोलों, सेष बिंदुको बिंदु न जौलौं॥७६ 9 

9 कियो असार नारि नरदेहा, खीचि फुलेल, फूल ज्यूं SET । | 

भौ अकाम सब ताहि जरावे, सूके चैन सुँरौर लगावे ॥७9॥ 

८ हे जु सुरूप जोर धन भारी, ता नरपें नारी वलिहारी । | 

! करि सुरूप धन बलको अंता, कहत ताहि. तू काको कता ॥७८॥ ; 

र तिहि पुनि मिलन चहे जु अनारी, कर धरपें धरतहु दै गारी। | 

£ नाक चढाय आंखिहु मोरे, जाय न पति सेजहुके घोरे ॥७6॥ 

} कोटिवज्ञ संघात जु करिये, सबको सार खीचि इक धरिये । 

है तियके हिय सम सो न कठोरा, रिषि-सुनि-गन यह देत ढंडोरा।८०। 
करत गुमान हटत तिय ज्यू ज्यू, चिपटत सठमति जन मन त्यू त्यू 
कवहुक ताको वांछित करिके, मरन अंत छोडत न पकरिके॥८१॥ 


६ सब कुछ मन भावत करवावत, पढे-पसुहि भलभांति नचावत । 
£ उक्ति युक्ति सब तव ही विसरे, जब पंडित पढि तियपें ढिसरे॥८३ 
जब कबहु सुमरत यह वेदा, तब तियमैं मानत कछु खेदा। : 


। 

| 

} करत अधीन ताहि. तिय ऐसे, बाजीगर बंदरकू' जैसें ॥८२॥ 

) 

; 

à 

तिहि त्यागनकी इच्छा धारे, पुनि तिय नैन सेन सर सारे ॥८४॥: 


t जहरकटाक्ष नेनसर बोरे, तानि कमान भौंह' जुग.जोरे । 
_ 9 मारत सारत हिय सव जनको, SE. बचत न घन सठ गनको।८५। 


भयो न तियमैँ तीत्रविरागा, यूं मतिमंद करत पुनि रागा । 


: 
पढ्यो पुरान वेद स्मृति गीता, तकनिपुन पुनि किनहु न जीतां। 
I 


१ करत विविध आज्ञा ज्यू चाकर, हुकम करे बैठी मनु ठाकर॥८६॥ 
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जे नर नार-नयन-सर वीधे, तिनके fed होत नहीं सीघे | 
भलो JÀ gaga सब विसरत, ते कैसे भवदुखतें निसरत ॥८७॥ 
नारि बुरी वेस्या अरु परकी, तीजी नरक-निसानी घरकी। 
तजत विवेकी तिहूँमै नेहा, करे नेह तिह सठमुख BET ॥८८॥ 


॥ दोहा ॥ 
अथं धम अरु मोछकू, नारि बिगारत ऐन | 
सव अनथ को मूल लखि, तजे ताहि है चैन licel 
॥ पुत्रसंगदुःखवणेन ॥ 
पुत्र सदा दुख देत यूं, बिन प्राप्ति दुख एक । 
गभसमय दुख जन्म दुख, मरे तु दुःख अनेक ॥९०॥ 


t ।। चोपाई ॥ | 
गभ धरत जौलौं नहिं नारी, दुख दंपति-मन तौलों भारी । | 
हे जु गभ यह चित न नासे, पुत्री होय कि पुत्र प्रकासे ?।।९१॥। ७. 
गर्भे गिरनके हेतु अनंता, तिनतें डरत. करत 'अतिचिंता । | 
हे जु पूत नवमास बिहानै, जननी जनक अधिक दुख साने IERI 
९ नवग्रहमैं इक हे नहि बिगरे, अस जनको जन्म न जग-सगरे । 
विगरे ग्रहकी निसिदिन चिता, करत मातपितु बैठि इकंता॥९३॥ | 
सिसु उदास ह्वे जब तजि बोबा, तव दोऊ मिलि लागत रोबा | 
यूं चितत कछु गये महीने, दांत पूतके .निकसे मीने ॥९४॥ 
मरत बाल बहु निकसत Wu, तब यह चिता दुख तिय कता । 
जिये दूवरो gad वारो, देखि चुहारो धरत उतारो ॥९५॥ 
म्लेच्छ चमार चूहरे कोरी, तिनतें झरवावत द्विज 
; सड्यद ख्वाजा पीर' फकीरा, धोकत जोरत हाथ अधीरा ॥6६॥ 
जाकू हिंदु कबहु नहिं माने, पुत्रहेतु तिहि इष्ट पिछाने 
i भूत मनावत नाना, धरत सिवाबल भूमिमसाना NAS 
Q9. GS. ७० GNE GNE NIT 


| १ जिसके qain २जिसके qa नलया 
| 39^ 
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j 


T su E LLL $e & "P 
है कै ॥ » . 


रजनीसैजपें सिखवे नारी, तब Rana देहु मुदि गारी ॥१०५।। 


| £f चहद मात्तपित आवे नेरे, पूत न सन्मुख आंखिहु हेरे ॥१०६॥ 
| d हे कुपूत तो उठतरि प्राता, वचन गांरिसम वकि असुदाता | 


। घानकको डमरू घरि वाजै, कर जोरत पूजन नहिंलाजे। ९ 
आर जंत्र तावीज घनैरै, लिखि मढवाय पूत-गर qued ७ 
निजकुलर्मे इक अच्युतपूजा, किनहु न सुपनहु सुमर्यो दूजा । 4 

सो कुल नेम पूतहित त्याग्यो, व्यभिचारन ज्यू जहत लाग्यो ॥९६ 
होत सीतलाको जव निकसन, नसत मातपितु मनको बिकसन । 

८ स्नानक्रिया तजि रहत मलींना; परमदेव गदहाकू काना ॥१००॥ 

4 सोरि वाग वकसहु सिसु मोरा, गदहा मात चराऊ तोरा । 
q कहि चना गोदमैं धारे, विनती करि गदहाकू चारै ॥१०९॥ 
अस अनंतदुखतें सिसु पारंन, जुवा होत लौं और हजारन I $ 

$ उमर पूतकी हैं जो थोरी; सरि हे करहु उपाय करोरी॥१०२॥ 

मरै मातपित कूटहिं माथा, मौनि आपकू दीन्‌ अनाथा। 
हाय हाय करि निसदिन NA, करि धिकधिकु निजजन्म विगोव 

१ पूत मरन को ह्वै दुख जैसो, लखत सपूत अपूत न dul 
जो जीवे तो होतहि तरुना, लगत नारिके पोषन भरना ।।१०४।। 

जिनके अनेकयत्ननि ग्रतिपारौ, तिनकू' जल प्यात्रन है भारो । 


हे सुपूत तौ प्रातहि उठिके, नर्देवे दूरतेसाथ न गठिके। . 


जुदौ होय ले सव घरको धन, दे पितमातहि इक तिनको तन ॥ 
फेरि संभारत कबहु न तिनकू, पोषत सत्रदिन तिय-निज-तनकू । 
. देखि लेत.“पितमात उसासा, याविधि पुत्र सदा दुखरासा ॥ 
करि fric यूं देखिये, पुत्र सदा दुखरूप। 
Ja चाहत जे quu, ते”मूढन के भूप ll १०९॥ 
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॥ धनसंगदुःखवरणोन ॥ 
तजि तिय पूत जु धन चहँ, ताके मुखमै धूर । 
धन जोरन रच्छा करन, खरच नाम दूखमूर I 


| 
॥ NATS ॥ Š 
जो चाहे माया बहु जोरी, करे अनथ सु लाख करोरीः। ! 


| जातिधमे कुलधम सु त्यागै, जो धनक जोरन जन लागे ॥१११॥ 
बिना भाग तदपि न धन जुरि हैं, जुरे ठु रच्छा करि करि मरि हैं 
खरचत धन घरि हे यह चिता, नासे निसिडिन ताप अनंत T 
सदा करत यूं दुख धन We ,चहें ताहि थिकधिक तिहि ers; | 
युवति पूत धन लखि दुखदाता, तज्यो भछु ममताको नाता॥ 

—— cp कुडलिया छन्द ॥ 
/ 


we बन एकांतमैं, गयो कियो चित सांत। . | 
भयो नयो दीवान तिन, सुन्यो सकलवृत्तांत ॥ 

सुन्यो सकलवृत्तांत, चित यह उपजी ताके | 
जो नृप जीवत सुने, मिले वा काइ नाके ॥ 

तौ कूठे हम होहिं, भूप दे सबक दर्डा । 

यातें अब मिलि कहो; wg, भौ प्रत - प्रचण्डा ॥११४॥ d 

॥ दोहा ॥ 4 

१ 


करि सलाह यह परस्पर, गये कचहरी बीच | 
सवहि कहि यह भूपत, भछु श्रत भो नीच ॥११५॥ 


EM 


राख लगाये We, मिले जाहि बतरात | 
तिहि मारत सों नर बचत जो तिहि देखि परात ॥ 
सुनि भूपह निश्चय कियो, भछ मरी भो प्रत । 
; साचभूठ भूप न लखत, ह॑ जु T अचेत ॥११७॥ 
YO WS n a ES 4७७, SNO GS SU ०७ ६५ ०७ 
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AOSHI 
कलु दिन बीते भूप तब, मारन गयो सिकार | शै 
पैठ्यो गिरि वनसघनमैं, जहे. खगराज हजार । 
तपत तहां इक तरुतरे, भदू. निजदीबान ॥ 
पेखि ताहि भाज्यो उलटि, मानि प्रत दुखदान । 
॥ इन्दव छन्द ॥ 
wg मर्यो5रु परेत भयो यह, वाक्य असत्यहु सत्य पिछाना । 
देखि लियो निज आखिन जीवत, dig परेत हु मानि भगाना ॥ 
चञ्चकतें सुनि द्वेत तथा मंति,-मैं विसवास करे जु जाना | 
ब्रह्म अद्वेत लखे परतच्छहु, तोहु न ताहि RÀ ठहराना ॥१२०॥ ? 
॥ दोहा ॥ 
भेदवंचन विस्त्रासकरि, सुनत जु कोड अजान ॥ _ ८ 
सो जन दुख सुगते सदा, हे न त्रह्मको ज्ञान ॥ १२ ॥ / 
यात सुने. जु भेदके, वचन लखे सु असत्य । 
तवही ताक्‌ ज्ञान हे, महावाक्यते सत्य ॥ RRR II 
? ॥ चौपाई ॥ 
सिष त सुनी जु भेदकहानी,: जानि झूठ ते नरकनिसानी। 9 
तिनके कहनहार सव मूठे, पुरुषारथ सुखतें सठ रूठे ॥१२३॥ 
तिनको सङ्ग न कबहू कौजे, हे जो सङ्ग न वचन सुनीजे। 
सुने तु सुनतही त्यागहु, म्लेछ जेन वच सभ लखि भागहु ॥ 
मिथ्या हे देसिक वेदा, कैसें करही भवदुख छेदा ? । 
बाको अब उत्तरं सुनि लीजे, मिथ्यादुख मिथ्यातें छीजे ॥१२५॥ 
EUN E: जो होबे, तो मिथ्याभवदुख नहिं खोवै । 
त सुनाऊं जातें तब सन्देह नसाउँ ॥१२६॥ 
DG इन्दर .स्वग्म जेसो, प्रबलप्रताप EN इक ऐसो। | 
समान सूर .बहुतेरे, तिनके चहुधा डे 
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गेरे ॥१२७॥ १ 


| 
| 
| 
| 
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à जोधा ले निजनिज हथ्रियारन, खरे _रह्द..तिहि, दवार ESTO 
अन्दिर मन्दिर -ड्योढी: ठाढे,.लिये खडग.कोसनतें-श्ये काढे ॥ 
उँचो सहल अटारी जामें, फूलसैज SH guai 
पन्छी हू पोचन नहिं पावै, तहाँ ओर कैसे चलि: जांबे ॥१२९॥ 
तहां भूप देख्यो अस सुपना, पकर्यों पैर गादरी अपना । 

भूप छुडायो चाहत निज पग, तजत नगादरिपकरि जुपगरग॥१३० | 





तब राजा यू' खरो पुकारे, हे को अस जो गादरि मारे। _ 
जोधा जो ठाढे निजद्वारा, तिन रंचकहु न दियो सहारा ॥१३१॥ 
तब qq दंड लियो निज करमैं, आपुहि मार्यो स्यारनि REGE । . 
लगत दंड भौ ताको अंता, तब निसरे पगरगतें दंता ॥१३२॥ 
दांत लगै गाढे quum, यूं लंगरात सु चालत HI .. 
तब चाल्यो ले लाठी करमैं, पहुच्यो धावरियाके घरमै ॥१३३॥ | 
ताहि कह्यो फोहा अस दीजै, घाव पावको तुरत भरीजे ig 
घावरिया नृपते यह भाख्यो, फोहा नहिं तयार धर राख्यो ॥१२४॥ 
जो त्‌ दै पैसा इक सोकं, तौ तयार करि देई तोक | o 
तब उलट्यो नरप लाठी टेका, नहीं दैनकु कोडिहु एका ॥१२९॥ 
लाग्यो सोच करन टरि घरें, बूजे बात कौन बिन ज़रतें । : _ . 
जो मैं होत धनी बडभागा, आव्रतु.घर घावरिया भागा.॥१२६।। 
मोहि. निकम्मा जानि कंगाला, घरत तुरत रोग ज्यू टाला । 
याहीक्‌ं कछु दोष न दीजे, बिनस्वारथको किदि न पतीजे ॥१३७। 


मात पिता वांधव' सुत नारी, करत प्यार स्वास्थत य त्य 
जो नहिं स्वास्थ सिद्धी पावे, तो इनक देख्योहु न भावे ॥ रळ 

४ जा बिन घरी एक नहि रहते; दुख अपार बिछुर सव लहते। ( 
D जब देखें आयो घर पौरी, घरके मिलत.भाजि-मरि कोरी १३९ 
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| भिसा GIAE AAA RAN घह्लकात 
र्मग बच ठेर DARAI उ 
NGF ISD FS SRD OTS SND छड 
विधि अधीन कोढी सो होवै, सब अगनिमैं पानी चोचे काय्य 
अरु जरि परी आंगुरी जाके, भिनभिनात मुख माखी EE ur i 
कहत ताहि ते घरके प्यारे, मरि पापी अव तो वियर त 
जिहि देखत अखियां न अघानी, तिहि लखि ग्लानि वमनज्यूः 
जो तिय हिय लागत पति प्यारो, किय न चहत पल उरतें न्यारो । 
ताकी पवन बचायो लोरे, भिरे जु वसन तुं नाक सकौरे॥१४२॥ १ . 
जिहि पितुमात गोदमैं लेते सुचत तिहि. करते कछु देते । 
मिलत श्रात जो भरिभुज कोरी, सो बतरात बीच दे डोरी ॥१४३ 
ऐसें जग स्वारथको सारो, विन स्वारथको काको प्यारो। 
युहि स्वारथयोग्य न विधि कीनो, यातें इन फोहा नहिं दीनो ॥१४४ 
यू" चितत इक मुनि तिहिं भेट्यो, तिन दै जरी घाव दुख भेट्यो । 
निद्रा तें जाग्यो नृप जबही, घाव दरद मुनि नासै तबही ॥१४५॥ 
` ९ सिष यह तुहि दृष्टान्त प्रकास्यो, लखि मिथ्यातें मिथ्या नास्यो । 
) मिथ्यादुख देख्यो जब राजा, साच समाज न किया कछु काजा ॥ 
यद्यपि मिथ्या सरुथलपानी, तातें किनहु न प्यास बुझानी । 
तदपि विषम दृष्टान्त सु तेरो, सत्ताभेद दुहनमैं हेरो ॥१४७॥ 
समसत्ता भवदुख गुरुवेदा, यू गुरुवेद करत भवछेदा । 
आपसमैं समसत्ता जिनकी, लखि साधकबाधकता तिनकी ॥१४८ 
PR Ter मिथ्या सब भाखौ, तिनको भेद हेतु कि हि राखौ । 
उपज्यो यह मोकू' संदेहा, प्रभु ताको अब कीजे छेहा ॥१४९॥ 
सकल अविद्या कारज मिथ्या, सिष तामैं स्चकहु न तथ्या । 


जा अज्ञानसे उपजत जोई, ताके ज्ञान वाध तिह होई ॥१५०॥ 
+s FS FST OOOO DH | 
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॥ शिष्य उबाच ॥ 
॥ दोहा ॥ 

भगवन्‌ SEED अज्ञानतें, जो उपजे संसार। 
e च्छ 

सो किहि क्रमते होत हे, कहो मोहिं निरधार n 
॥ श्री गुरुवाच ॥ 


जो ताको क्रस जान्यो लोरे, सो मरुथलजल बसन निचोरे ॥१५२ 


अशभिप्राय तिनको यही, चेतनभिन्न असार ॥१५३॥ 


॥ दोहा ॥ _ 
उपनिषनदनमें बहुत विधि, जगउत्पत्ति प्रकार । 
) ॥ कवित्त ॥ 
जीवईस भेदहीन चेतनस्वरूप मांहि | 
साया सो अनादि एक साँत ताहि मानिये ॥ 


सत आओ असततें बिलच्छन स्वरूप ताको | 


चेतनसामान्य न विरोधी ताको साधक हे । 
वृत्तिमें आरूढ वा विरोधि वृत्ति जानिये॥ 
मायामैं आभास अधिष्टान अरु माया मिल । | 
ईस aaa जग हेतु पहिचानिये ॥ १५४ ॥ 

॥ दोहा ॥ 


4 
॥ चोपाई॥ | | 
जैसे स्वप्न होत बिन क्रमते, ep मिथ्या जग भासत अमते। | 


ताहिकूं अविद्या औँ अज्ञान हु बखानिये॥ . . 


मलिनसत्त्व अज्ञानमैं, जो चेतन आभास | 
अधिष्ठानयुत जीव सो, करत कम फल आस 0 १ 
PTSD ur GS TATL SDPO 





१,स्यप्नकी मिष्यामीख भागने छे 
| श्रीविचारसागर Yoyli द्रिट्रो। 4 पचमतरंग 
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| ॥ कवित्त ॥ et gU] 
| जीवनके पूर्वे सृष्टि कमं अनुसार ईस । 
| इच्छा होय जीव भोग जग STET ॥ 
| नभ वायु तेज जल भूमि भूत रचे तहां । 
| शब्द स्पशे रूप रस गंध शुन गाईये ॥ 
| सत्वअंस पंचनको मेलि उपजत सत्व । 
| रजोगुनअंस मिलि ग्रान त्यूं उपाईये ॥ 
| एक एक भूत सत्वअंस ज्ञान-इन्द्रि रचे | 
कर्म इन्द्रि रजोगुनञ्रंसतें लखाईये ॥१५६॥ 
॥ सवेया छंद ॥ 
भूतअपंचीकृत औ कारज, इतनी सूछमसाष्टि पिछान. 
पंचीकृत .भूतनत उपज्यो, स्थूलपसारो सारो मान ॥ 
| कारन सूछम थूल देह अरु, पंचकोस इनहीमैं जान | 
करि विवेक लखि आतम न्यारो, झुंज इषीकाते ज्यूं भान ॥१५७॥ 
स्थूलदेहको भान न होवे, स्वप्नमांहि लखि आतम ज्ञान । 
सूछ्मज्ञान quf समे नहि, सुखस्वरूप हे आतम भान N 
भासे भये समाधि अवस्था, निरावरने आतम न अज्ञान | 
एसे तीनि देह व्यभिचारी, आतम अनुगत न्यारो जान ॥१८्८॥ 
पंचकोसत आतम न्यारो, जानि सु जानहु ब्रह्मस्वरूप | | 
तात भिन्न जु दीखे सुनिये, सो मानहु मिथ्या भ्रमकूप ॥ 
मिथ्या अधिष्ठान न बिगारे, स्वप्नमोख न दरिद्री भूप 
सव कुछ कत्तो तऊ अकर्ता, तव अस अदूसुतरूप अनूप ॥१५९। 
र x ॥ इन्द्व छुंद ॥ न | 
| os । हि खपुष्पसमान प्रपंच तु, ईस कहा करता जु कहावै | | 
| सा&य नहीं इम साछिस्वरूप न, दृश्य नहीं S काहि जनावे ॥ | 


E 
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igg DÈ तु मोछ वनै अरु, होय अज्ञान तु ज्ञान नसावै। | 
जानि यही कर्तव्य तजे सव, निश्चल होतहि निश्चल पावे ॥१६०॥ 
॥ दोहा i 


| यही चिन्ह अज्ञानको, जो माने कत्तव्य | | 
१ सोई ज्ञानी सुघरनर, नहिं जाळूं भवितञ्य ॥ $89 ॥ 
॥ इन्दव छंद ॥ | 
| एक अखंडित ब्रह्म असंग, अजन्म अदृश्य अरूप अनामैं । 
मूलअज्ञान न सूछमथूल, समष्टि न व्यष्टिपनो:नहिं तामें ॥ 
इस न सूत्र विराट न प्राज्ञ न, तैजसहुचिस्वस्वरूप न जामें । 
भोग न जोग न वंध न मोक्ष, नहिं कछु वामैं रु हे सव; वार्मे ॥ 
जाग्रतमैँ जु प्रपंच प्रभासत, सो सब वुद्धि बिलास बन्यो हे । 
ज्यूं सुपनेमहिं भोग्य न भोग, तऊं इक चित्र विचित्र जन्यो है ॥ : 
| लीन सुपूपतिमैं मति होतहि, भेद भगै इकरूप सुन्यो हे | 


बुद्धि रच्यो जु मनोरथमात्रसु, निश्चल बुद्धि प्रकास भन्यो हे१६३ 
| ॥ सबेया छंद ॥ 


जाके हिय ज्ञानउजियारो, तम अंधियारो खरो विनास । 
सदा असंग एकरस आतम, ब्रह्मरूप सो स्वयंप्रकास ॥ 


ना कळु भयो न है नहिं हे है, जगत मनोरथ मात्र]विलास । दू. = 


ताकी प्राप्ति निवृत्ति न चाहत, ज्यूँ ज्ञानी केदकोउ न आस ॥ | 
देखे सुने न सुने न देखे, सव रस गहे रु लेत न स्वाद । 

सूंघि परसि परसै न न सूघे, बैन न बोले करे [विवाद ॥ _ _ 
ग्रहि न ग्रहे मल तजै न त्यागै, चले नही-अरु&धावत qu P 
भोगे युवति सदा सन्यासी, सिष लखि यह अदूसुत संवाद॥१६४॥ 
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निंजविषयनमें इन्द्रिय wd, तिनते मेरो नाहि संग Ed 9 t j 
मैं इन्द्रिय नहिं मम इन्द्रिय नहिं, में साछी कूटस्थ असंग ॥ | 
त्यागहु बिषय कि ओगहु इन्द्रिय, मोकू लगे न रंचूक रंग । 

यह निश्चय ज्ञानीको जात, कत्तो दीखे करे न अंग ॥१६६॥ | 
माटीको कारज घट wu माटी ताके वाहरि मांहि | 

जलतें फैन तरंग बुदबुदा, उपजत जलते जुदे सु नाहि ॥ 

ऐसे जो जाको हे कारज, कारनरूप पिछानहु ताहि । 

कारन ईस सकलको “सोमे? लयचितन जानहु विध याहि ॥ 

: ध्यान अहंअह प्रनवरूपको, कह्यो सुरेश्वर श्रुति अनुसार | 5 
अच्छर प्रनव ब्रह्म ममरुप सु, यू अनुलव निजमति गति धार॥ 


ध्यानसंमान आन नहि याके, पंचीकरन प्रकार विचार | 
जो यह करत उपासन सो मुनि, तुरत नसे संसार अपार ॥१६८ 


। जो यह निगुन ध्यान नुह्वै तौ, सगुन ईस करि मनको धाम । | 
सगुन उपासनहू नहि हे तो, करि निष्कामकर्म भजि राम ॥ . 
जो निष्कामकमह नहीं हे तो करिये सुभकर्मह सकाम | f 





जो सकामकमहू नहीं होवै, तौ सठ वारबार मरि जाम ॥१६९॥ 


॥ दोहा u 


पढे S याहि तरग तिहि दादू करहू सु दृष्टि ॥ १७०॥ 
(इति श्री बिचारसागरे गुरुवेदादिव्यावहारिक प्रतिपादन सध्यमा- 


ओकारको अथ लखि, भयो कृतार्थ अदृष्ट | 

¢ 

i धिकारी-साधनवखेन नाम पंचम स्तरंगः समाप्ति; ॥ ५ ॥ | 
DP 
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|| अश्र श्रीगरुवेदादि-साधन-मिथ्या-बणनम्‌ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
चेतन भिन्न अनात्म सब, मिथ्या स्वप्नसमान | f 

यू' सुनि वोल्यो.तीसरो, तकट्टष्टि AATA ॥ १॥ 
पहिली जानै वस्तुको, स्मृति स्वप्नमैं होय । १ 
जाग्रत मैं अज्ञात अति, ताहि लखे नहीं कोय ॥२॥ 
अथवा स्थूलहि लिंग तजिं, वाहरि देखत जाय | 
गिरि समुद्र वन बाजि गज, सो मिथ्या किहि आय ॥३॥ 
यह हस्ती आगे खरो, ऐसो होवे ज्ञान । 
स्वप्नमांहि स्मृतिरूप सो, केसे होय सुजान ॥ ४ ॥ 
बाहरि लिंग जु निकसै, देह अमंगल होय । 

| प्रानसहित सुन्दर लसै, याते लिंगहि जोय ॥ १ ॥ 
यातें अंतर ऊपजे, त्रिपुटी सकल समाज | 
वेद कहत या अर्थकू, सव प्रमान सिरताज ॥६॥ 
साधन सामग्री बिना, उपजै झूठ सु होय । 
बिन सामग्री उपजे, ap तिहि मिथ्या जोय ॥ ७॥ | 


॥ चोपाई ॥ 


बिन सामग्री उपजत यात, स्वप्नसृष्टि सब मिथ्या तात ।. 
देसकाल को लेस न जामैं, सवे जगत उपजत हे तामैं uu 
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ज्य नड 
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स्वप्न समान झूठजग जानहु, लेस सत्य ताकू' मति मानहु। 
जाम्रतमांहि स्वप्न नहि जैसे, ल म जाग्रत नहिं तेसं ॥ ९ ॥ 


स टाक 


लाख हजारन कल्पको, यह उपञ्यो संस।र । ४ 
~ तामैं ज्ञानी सुक्त हे, वंधे अज्ञ हजार ॥१०॥ 
झूठो स्वप्नसमान जो, छनेघटिका ह्वै जाम । 
s वद्ध कोन को मुक्त हे, श्रवणादिक किह काम । À 
ढ i TN QV गुरबाक्य n बड़ क्ात करती 
SG ॥ दोहा ॥ 
i 3 अगृधदेवकू' स्वप्वमें भ्रम उपज्यो जिहि रीति। 
| सिष तो कू यह उपजी, बंधमोळ परतीति ॥१२॥ 
जा विसु सत्य प्रकासते, परकासत रवि चंद ॥ y : 
3 9.2 सो साज्ञी मैं बुद्धिको सुद्धरूप आनंद ॥ १॥ 
j M i) 


i विन्न समूलत, श्रीगणपतिको नाम । 


जा चितन बिन हृ नहीं, देवनह के काम ॥ २॥ A 
॥ सोरठा ॥ 
असुरनको संहार, लछमी पारवतीपती । 





तिन्हें प्रनामे हमार, भजतनकू संतत भजे ३ ॥ 
जा सक्तीकी सक्ति लहि, करे ईस यह साज । 
मेरी वानी मैं बसहु, मंथ सिद्धिके हजे v ॥ 
वघहृरन सुख करन श्री, दाद दीनदयाल । 
सुने जो ग्रंथ यह, ताके हरहु ज जाल UM 
DDD 
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Eo क 
वेद्वाददृच्छ वन, भेदवादीबायु आय। 
पकर हलाय क्रिया, कंटक पसारिके ॥ 


सरल सुसुद्ध सिष्य, कंज पुनि तोरि गेरि । ऱ्य 
सूलनम फेरत, फिरत फेरि फारिके॥ > 
पेखी सु पथिक भगवान जानि अनुचित ॥ 
' sed उठाय ध्याय,.व्यासरूप धारिके। 
सूत्रको बानइ जाल, बनको विभाग कीन्ह । त 


॥ कवित्व ॥ R 


सङ्रामकमे दू लश हा LE 


कोउक zT उदारमति, गुरुके सरने जाई। 


प्रश्न कियो कर जोरिके, पाद-पद्य सिर नाइ। [n | । | 
॥ शिष्य उबाच ॥ Rd 
भो भगवन्‌ मैं कौन यह, संसरति काते होइ। a) 
हेतु मुक्ति को ज्ञान बा, कमे उपासन दोइ ual, 22 
॥ गुरुरुवाच ॥ IJA 
॥ दोहा ॥ 
सत्‌ चित्‌ आननंद एक तू, ब्रह्म अजन्म असङ्ग E 
वि चेतन माया करे, जगको उत्पत्ति अङ्ग ॥ ६ AP 
हेतु मोक्षको ज्ञान इक, नहीं कम नहीं ध्यान के 
रज्जुसर्प तबही नसै, होय रज्जुको ज्ञान ॥ १० ॥ 
सिष्य कह्यो जो तोहि मैं, we वेदको सार । 
लहै ताहि अनयासही, संति नसे अपार ॥११॥ d ल्‍ 
PRT TN SG Sms i 
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q 
करत प्रनाम ताहि, निश्चल, पुकारिके ॥६॥ 00) 


r 
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M लघु गुरु गुरु लघु होत हे, वृत्ति हेतु उच्चार । 

रू हे अरुकी ठोरमें, अबकी ठोर वकार ॥ 
संयोगी क्ष न क पर ख न, नहीं टवग णकार। 
भाषामें ऋ ल॒ हू नहीं, अरु तालव्य शकार ॥ 


D 
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i sed O NAMEN 
१२दलक्रहिशे च ॥ d fac emm 
दीनताकूं त्यागि नर अपनो स्वरूप देखि। द्रे 

तू तो शुद्ध ब्रह्म अज इश्यको प्रकासी है ॥ | 


सवंको संहार करे आप अविनासी हे ॥ 
मिथ्या परपंच देखि दुख जिन आनि जिय । 
देवनको देव तू तो, सव सखरासी है ॥ 
जीव जग ईस होय, मायासें प्रमीसें तूहि । “ १ 
à जस रज्जु साप सीप, रूप ह्वे प्रभासी ॥ १२॥ 
रांगजारि लोभहारि द्वेष मारि मीर वारि। ० gA 
वारवार सृगवारि पारवार पेखिये Ing 
ज्ञानभाचू आनि तम, तम तारि भारत्याग | 
n जीव सोव भेद छेद वेदन स लेखिये। ania 
वेदको विचार सार, आपकूं संभारियार TIR 
टारि दासपास [आस न्‌ देखिये । l 


नश्चवल तू चलन , चलदल छल । 
| ह नील तल Wet P ॥१३। Wer 
हे “बार 


जाकू उपमा दीजिये, सो उपमेय बखानि। : 
जाकी उपमा दीजिये, सो कहिये उपमानि ॥ ३॥ 


अरा का री की राग लोभ घाम राजसी enr P 7 


€ आपने अज्ञानत जगत सब तूही रचै। 
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बंध मोक्ष गेह देहवान ज्ञानवान जान । (ग 
रागु रु विराग दोइ रस हे ॥ 
विपेविषे सत्यश्रम भ्रम सति वात तात। ° हस्तौ 
.हललात प्रात रात घरी न ठददरात है ॥ s क्र? 
साक्ष्य साक्षी पूतरी अनूजरी रु ऊनरी हे । 
देखि रागी त्यागी ललचात जन जात हे ॥ 
चंचल अचल भ्रम ब्रह्म लखि रूप निज । 5 
ढुःखकूप आनन्द स्वरूपमें समात हे ॥१४ गन? 
॥ दोहा FEQ 
त्रिविध लच्छना कहत हैं कोविद बुद्धिनिधान। gre 
जहती अरु अजहती पुनि, भाग त्याग जिय जान॥१४॥ 
आदि दोइ नहिं संभवे, महा वाक्य में तात । A 
साग त्याग तें रूप निज, ब्रह्म रूप दरसात॥ १६ ॥ 


॥ शिष्य उवाच॥ .9 yH 
॥ शंकर छंद ॥ -८ ere 
अब लच्छना प्रभु कहत काकू, देहु यह समुझाय । 
पुनि भेद ताके तीनि तिनके, लछनहु दरसाय ॥ १७॥ 
॥ शुरुवाक्य ॥ 
॥ शंकर छंद ॥ 
श्रुति चित निज एकाग्र करि, अव सिष्य सुनि मम बानि॥ 
ज्यू लच्छना अरु भेद ताके, लेहु नीके जानि ॥ 
सनि वृत्ति हे हे भांति पदकी, सक्ति तामें एक ॥ 
तहां लच्छना पुनि जानि दूजी, सुनहु सो सविवेक ॥ १८॥ 
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॥ शक्ति लक्षणा ॥ 


Jj. 
Pera दोहा ॥ 


A >. e प्रतीति 
या पद ते या अथ की, हे सुनतेहि प्रतीति । 





c 
ey f ऐसी इच्छी इसकी, सक्ति न्याय की रीति ॥ १९ ॥ 
Mr A- ॥ अधे शंकर छंद ॥ 

DPN सामर्थ्य पदकी शक्ति जानहु, वेदमत अनुसार | 

र 7 सो वहिमें जिम दाहकी है सक्ति त्यूँ निरधार ॥२०॥ 
॥ शिष्य उबाच ॥ 

॥ शंकर छंद ॥ 


f ZONEI वहिमें नहिं सक्ति भासे, वह्नि बिन कछु ओर । 
( 










| हेतुता जो दाहकी, सो बहिमें तिहि ठौर ॥ 
3 इम पदनहुम वणाविन कछु, सक्ति भासत नाहिं। 
h याहेतुत जो ईसईच्छा, सक्ति मो सतिमाहि ॥ २१ ॥ 
रे 4p ॥ गुरुरुवाच ॥ 

८ . ॥ शंकर छुन्छ ॥ 


à i 
rA 










`N 


उत्तजक रु जब धरे तब,फिरि दहे वन्हि स्वसं 

£ ब 'फिरि द स्वसंग ॥ 
i Rp em जो हेतुता, तौ दाह हे सब काल। 
x जा नस उपज वन्हि होते, हेतु सक्ति सु बाल ॥२२॥ 
) ॥ गुरु वाक्य ॥ 

| | ॥ अथ शंकर छंद ॥ ` 

E) RES यह सबवस्तु में तूं, सक्ति लेहु पिछानी । 
E. r5 नहिं कछु काज होवै यहे. निश्चे मानी ॥२३॥ 


L as, f 


| 


Eius होते वहितें नहि, दाह उपजे अंग । 
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अब शक्ति qu हे नहि बह, शक्ति उपजी और। ` 

यह शक्ति को परसिद्ध अनुभव, लोपिहे किस ठोर ॥२४॥ 
जो शक्ति इच्छा ईशकी सो, पदनके न नजीक | 

सत न्याय को अन्याय या विधि शक्ति जानि अलीक ॥२५॥ : 
योग्यता जो अर्थंकी पदमांहि, शक्ति सु देखि।' 

यूं कहत वेयाकरणभूषन, कारिका इरि लेखि ॥२६॥ 


॥ गुरु वाक्य ॥ 
॥ साधे शंकर छंद ॥ 


१ 
सुनि शिष्य वैयाकरनमतर्मै, प्रवलदूषन एक l १ 
सामथ्यं पदमें हे न वा यह, पूछ ताहि विवेक ॥ 
आखै जु है तो शक्ति मानहु, ताहि लोकप्रसिद्ध । 4 
कहि नाहि जो असमर्थ पदसो, योग्य हे यह सिद्ध । 4 
असमर्थ है पद अर्थ योग्य रु, कहतही सबिरोध | t 
जो और दूषन देखनो तो, अंथ दर्प सोध॥२४॥ ? 
संबंध पदको owed तादात्म्य शक्ति सु वेद । 
इम भट्टे अनुसारि भाखत, ताहि भेदाभेद ॥२९॥ 
यह? अक्षर ब्रह्म है यू, कहत वेद अभेद | Ó 
पुन बानिमैं पद अर्थ बाहरि, देखियत यह भेद ॥ ( 
जो Tri आऔँ जाति व्यक्ति, क्रिया अरु तद्वान | ९ 
संबंध लखि तादात्म्य इनको vss uà i 
गरदी CLE १ एा र 
| 3I 
D Ju निनयन 9 9TH 


एक वस्तुको um, अेदअभेद विरुद्ध । PR 24 
जुक्तिजुक्त यातें कहत, यदद मत सकल अशुद्ध | ३२॥ ५९ 


१ वाच्याट॥९५१। 

- श्रीविचारसागर ५० षृष्ठतरंग 
| DTD Sst at d CS HOD O42» GP 
| प्रनववन अरु त्रह्मको, कह्यो जु वेद “अभेद | 

| f तामें अन्य रहस्य कछु लख्यो न भट्ट सु भेद ॥३३॥ 

| à पदमैं जा थथेकी, शक्ति सक्य सो जानि। 

| ; वाच्यअथ पुनि $ तिहि,वाचकपद हि पिछानि । 


नज।पढद भेजी जथ (a cile ? 

im MARTE TPR TO 4772272; n 

सक्र्यको संवंध जो स्वरूप जानि लच्छनको । 22 

4 लच्छना सो भान जाको बच्छ सु पिछानिये॥ ५ ^ 

९ de वाच्य अथे सारो त्यागि, वाच्यको संबंध जहां । % 
होई परतीति तहां, जहती बखानिये॥ 

| 4 q वाच्यजुत वाच्यके संबंधीका जु ज्ञान होय। $ 

LS Eu ठौर लच्छना अजहतीहि मानिये ॥ ; 

र 


एक वाच्य भागत्याग होत तहां भागत्याग। 


दूजो नाम जहती D हती प्रमानिये 

n i K PE arr 

सवशक्ति संवज्ञ वि ; इस स्वतन्त्र ur 
y मायी तत्पद वाच्य सो, जामें वंध न सोक्ष ॥३६ FTN 
A कहे धम जो ईशके, सव तिनतें . बिपरीत । 
हृ जिहि कि जीव तिहि, त्वंपद्वाच्य प्रतीत ॥ de 733 
वायम ERU ह %दोनोंकी भान। i 
सो न बने याते सुमति, लकय लक्षनहिं' जान IZI 
j: दोय नहि संभवें, महावाक्यमैं तात | 
भागत्याग,,यात लखहु, ह्वे जाते कुसलात ॥३९॥ í 
= बय जु साक्षी नह्मचित्‌ वाच्यमांहि सो लीने (६0 
माने जहती लच्छना, हे कछु ज्ञेय नवीन ॥४०॥ | 
pA म कण्या wean? 


मवतः Mt मतन Lt | | 
ता वव 


Ta 
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S ; ८ LA UA 29४ 
बाच्यहु सारो रहतह, जहां अजहती मीत | हप्रय ढा 
वाच्यअथ सविरोध यू, तजहु अजहत्ती रीत ॥४१॥ 
त्यागि विरोधीघसे सब, चेतन शुद्ध असंग। d 
लखहु लच्छनाते सुमति, भागत्याग यह अंग ANg 


॥ कवित्त॥ ) 
X 


“गंगामें ग्राम” जहतिलच्छुना या ठौर लखि। | 
“सोन धावे” लच्छुना अजहति जनाईये॥ 


सत्य 07227 


“सोई यह वस्तु” इहां लच्छना हे भागत्याग। 

दूजो नाम जहति अजहति सझुनाईये॥ 
“तत्त्वमसि” आदि महावाक्यनमैं भागत्याग। 
लच्छुना न जहति अजहति बताईये॥ 

ब्रह्म काहु पदको न वाच्य यूं वखाने वेद । 
qii, सबेपद्नमैं रीति यूं लखाईये। 5 ॥ 
मायामांही सत्यता जु ओरभांति भाखियत। ^ 
ब्रह्ममांहि सत्यता सु औरभाँति भाखिये॥ 

दोउ मिली सत्यपद वाच्य मुनि भाखत हें । 
ब्रह्ममांहि सत्यता सु लच्छयभाग राखिये॥ 
बुद्धि वृत्तिसंबित 2 मिले ज्ञानपद वाच्य | 
संचित स्वरूप weg बुद्धिवृत्ति नाखिये॥ 
आत्म औ विषेको सुख वाच्यपद आनंदको । 
विषैसुख त्यागि आत्मसुख लच्छय आखिये | E: | 


॥ दोहा ॥ 


एकहि quib लच्छना, मानें नहीं विरोध। ep 
दोयपदनमें लच्छना, निष्फल क्त सुबोध ek U ] 
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द्‌) ॥ कवित्त ॥ 


लच्छना जो कहें एक पद्‌ मांहि ताकू यह l 
T पूछि दोय पदनमें कोनसे में लच्छना ॥ 

प्रथम वा द्वितीयमें कहे ताहि भाखि यह | 
वाक्यनको होयगो विरोध मूढलच्छना ॥ 
तीनिवाक्य मध्य जीववाचक ग्रथमपद । . 
“तत्त्वमंसि” वाम आदिपद्‌ ईशलच्छना ॥ 
प्रथम वा द्वितीयको नेस नहिं बने यात । 
भाखत Z पदनमें लच्छना सुलच्छना ॥ ४६ ॥ 


॥ दोहा ॥ 


इसपदहि लच्छक कहे, सव अनर्थ की खानी । 
ज्ञेय होय श्रतिवाक्यमें, हवे पुरुषार्थ हानि ॥ ४७ I 
साक्षी त्वंषद्‌ लछथ कहु, केसे ईसस्वरूप | 


| 

à 

| 

à 

१ 

। 

र 

i 

: 
SV याते दोपद लच्छना, भाखत जतिवर भप ॥ ४८ ॥ f 
i 

र 

; 

/ 

f 
E. 


e 


तत्त्व ed तत्‌ रीति यह, सब वाक्यन मैं जानि । 

जात होय परोछता परिच्छिन्नता हानि ॥ ४९॥ 

जीवन्रह्मकी एकता, कहत वेद स्मृति बैन। 

3 शिष्य तहां पहिचानिये, भागत्याग की सैन ॥ ५० ॥ 
॥ दोहा ॥ 

अस सिष गुरु उपदेश सुनि, भौ तत्कालनिहाल । 

भले विचारे याहि जो, ताके नसत जंजाल ॥५१॥ 
॥ सोरठा ॥ 

i मिथ्यागुरु सुरबानि, कियो मंथ उपदेश यह । 


सुनत करत तमहानि, यह ताकि भाषा करी ॥ ५२ ॥ 
“७७ ७७.७७. GO, ७७, wo 4 4p GP, DID “७.७० 94D ७५ 


१00 


i ॥ दोहा ॥ 


अग्रधदेवकूं स्व॒प्नमैं, यह किय गुरु उपदेश | 
नस्यो न तहु दुख मूल वह, मिथ्या बनको वेस ॥ ५३ ॥ 


| 
4 
॥ चोपाई ॥ 
i 


i 
भगवन यह तुम ग्रंथ पढायो, अर्थ सहित सो मो हिय आयो । 
बनदुख मूल तऊ gR भासे, कहु उपाय जात यह नासै॥ ५४ ॥ 

बोले गुरु सुनि सिषकी वानि, सुनि सिष हे जातें वनहानी। g 
अस उपाय को ओर नहीं हे, वनका नासक हेतु यही हे ॥ ५५ ॥ 
महावाक्य को अथे विचारहु, “मैं अग्रध” vg SR Weng 

सुनि पुनि वाक्य विचारे चेला,“महं अगृध” यह दीनो हेला॥४५६॥ 

निद्रा गई नैन परकासे, बन गुरू ग्रन्थ सबै वह नासे । 

भयो सुखी वनदुख विसरायो, हुतो अगृध निजरूप सु पायो 
धं 
: 
, 


॥ दोहा ॥ 
अग्रधदेवमैं नींदतें; भौ बनदुख जिहि रीति। 
अआतममैं अज्ञानतें त्यूं जगदुःख प्रतीति ॥ ५८॥ 
ज्यू मिथ्या गुरु अन्थतेँ, निश्या वन संहार। 
ej मिथ्या गुरु us, मिथ्या जग परिहार ॥ ५९॥ 


लच्छ-यअर्थ लखि वाक्यको, हे जिज्ञासु निहाल । 
` निरावरन सो आप हे, दादू दीनदयाल ॥ ६०॥ 
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॥ दोहा ॥ 


.. उत्तम मध्य कनिष्ठ तिहुँ, सुनि अस गुरुउपदेश । 
ब्रह्म आत्म उत्तम लख्यो, रह्यो न संसै लेस॥१॥ 
अमन करत ज्यू' पवनतें, सको. पीपरपात। 
'सेष कमं प्रारव्धते, क्रिया करत दरसात ॥ २॥ 
— hugs चढि रथ बाजि गज, बागबगीचे देखि। . 
` नग्नपाद पुनि एकले, फिर आवत तिहि लेखि ॥ ३ ॥ 
विविध वेप सञ्या सयन, उत्तमभोजन भोग । 
कवहुक अनसन गिरि गुहा, रजनि सिला संयोग ॥ ४॥ 
करि अनाम पूजन करत, कहुँ जन लाख हजार | 
उभे लोकते भ्रष्ट लखि, कहत कमि frere dU ॥ 
जो ताकी पूजा करत, संचित सुकृत सु लेत। . 
दोषदृष्टि तिहि जो लखे, ताहि पापफल देत ॥६॥ 
एसै ताके देहको, बिना नियम व्यवहार । 
कबहु 'न भ्रम संदेह, हे, लह्यो तत्त्वनिधोर ॥ ७॥ 
नहि ताकूं कत्तव्य कछु, भयो भेदश्रम नास । | 
| | वेदग्रमानतें | | ! 
उपज्यो (त, STET ` ` ब्रह्ममप्रकाश ॥ ८॥ 
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. ज्ञाय मिल्यो सो ब्रह्मते, पायो अधिक were del 


८. अष्टादसम्रस्थान जिन, अवगाहन. करि बेस ॥२०॥ 


Eo 


Re e au DIU. मिळता , 


। j rint Ps Nob e F A uA so 


न्याय Wins 


3 eem | 
gri RA, कोऊ कहत है ` नेस। E 


त्रिपुटि तजेदुःख Eg लखि, लहे समाधि सप्रेम ॥ &॥ 
& किश्चित व्यवहारजो, मिच्छसन जलपान। 

भले नांहि समाधिसुख, हे त्रियुटि ते ग्लान ॥१०॥ R 
लहे प्रयत्न समाधिको, पुनि ज्ञानी इह हेत। O 

जोसमाधिसुख तजि भ्रमत, नरकूकर खरप्रेत ॥११।।४१३२ 
गोड़पादसुनि .कारिका, लिख्यो समाधिप्रकार | gv 
ज्ञानी तजि बिच्छेपयू, लह सकल सुखसार ॥१२॥ p 


अष्ट अङ्ग विन होत नहिं, सो समाधि सुख मल । d 





^ 





अ अङ्ग ते अबसनो, जे समाधि अनकूल ॥१३। 
पांच पांच यम नियम लखि, आसन बहुत प्रकार | ` 
्रानायाम . अनेक विधि, प्रत्याहार विचार ॥१४। E $ N 
छठो धारना ध्यान पुनि, अरु सविकल्पसमाधि। 2S 
अष्ट अङ्ग ये साधिके, निर्विकल्प आराधि KI Pu 4 
सुनि समाधि ` कत्तव्यता, तत्त्वदष्टि हसि देत। 
उत्तर कछु भाखत नहीं,लखि तिहि वकत सम्रत ॥१६॥ X 
असन करत कछु कालयूं, तत्त्वदृष्टि सुज्ञान। = | 
भोगे निज me तब, लीन भये तिहि ग्रान॥१७। (< G x 
दूजो सिष्य अदृष्टि तिहि, गङ्गातट guaia । Es 
देस इकंत पदित्र अति, कियो ब्रह्मको ध्यान ॥१८॥ dcm 
सास्त्ररीति तजि देहकू, पूरब कह्यो जु राह | 

है. 
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तकेदृष्टि पुत्ति 'तीसरो, लहि गुरुमुखउपदेश । 







शा 
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जेति बानी वैखरी, ताको अलं पिछान। : 
हेतु मुक्तिको ज्ञान लखि, अद्टयनिश्चय ज्ञाना ॥२१॥ 
सुनिप्रसिद्ध विद्वान पुनि,मिल्यो आप तिहि जाय | 
निश्चय अपनो ताहि RR, दीनो सकल सुनाय ॥२२॥ 
तकदृष्टिके बैन सुनि, सो बोल्यो gada 
जो मोसूं त यह कह्यो, सोइ मुख्य सिद्धान्त ॥२३॥ 
संशय सकल नसाय यूं, लख्यो ब्रह्म अपरोक्ष । 
जग जान्यो जिन सव असत,तैसे बंध रु मोक्षा ॥२४॥ 
सेष रह्यो प्राख्ध यूं, इच्छा उपजी येह । 
चलि तत्कालहि देखिये, जननिजनक जुतगेह ॥२४॥ 
पुत्र गये लखि गेहते, पितु चित उपज्यो खेद । 


| 
: 
¢ 
शि 
र 
i 
¢ 
'सूनो राज न तिनि तज्यो, नर्हि यथाथ निवद ॥२६॥ 
i 
| 
४ 
: 
( 
| 
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सुभसंतति पितु सो वडभागा, भयो प्रथम तिहि मन्दविरागा । 
जिज्ञासा उपजी यह ताङूं, देव ध्येय को ध्याऊ जाकूं ॥ २७॥ 
पंडितःनिरनो करन बुलाये, यथा योग्य-आसन बैठाये।. | 
प्रश्‍न कियो यह सवके आगे, असको देव न सोवै जागे ॥ २८॥ 
पुरुषार्थ हित जन जिहि जाचै,भक्ति मानके मनमैं राचे । 

सुनि यह प्रथिवीपतिकी बानी, इक तिनमैं बोल्यो.सुज्ञानी ॥२९॥ 
सुन राजा तुहि कहूं सु देवा, शिव विरब्रि लागे जिहि सेवा ! 
सङ्घ चक्र धारी हितकारी, पद्म गदा धर परउपकारी ॥ ३०॥ 

विस्तु कृपाल, निज सेवक लखि करत निहाल । 

AR सूर शिव जे. हैं, सव आज्ञा ताकी में ते हैं ।।३१॥ 


BIOS 
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| आन देव यातं सब त्यागै, सेवनीय इक हरि चित जारे | 
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( भारत सकलग्रंथ यह भाखै, पद्मपुरान तापनी आखे । 
विस्नुरूपत उपजत सबही, पर्‌ भीर जाच तिहि तवही ॥२२। | 
| [ तापनीनूसिंहनापनी, रापतापनी, गोपालतापनी उपनिषद्‌ | ] 


विविधवेषको धरि अवतारा, सब देवनकू देत सहारा । 

यातें ताकी कीजे पूजा, विस्नुसमान सेव्य नहिं दूजा ॥३३॥ 
6 frg भक्त शिव उत्तम कहिये, तथापि सेव्य स्वरूप न लहिये | 
रूप अमंगल सिबको सवसम, ध्यान करे नहिं ताको यूं हम ॥ 
राख डमरु गजचमे कपाला, धरे आप किहिं करे निहाला । 
ताको पूत गनेस हु तैसी, रूप विलच्छन नरपसु stel ॥३५॥ 
सठ gai ध्यावत जो देवी, तासमरूप धरत fuf सेबी॥ 
तिय निंदित असुची न पवित्रा, औशुन गिरने न जात विचित्रा ॥ 
कपट कूटको आकर कहिये, पराधीन निज तंत्र न लहिये | 
ऐसो रूप जु चहिये जाकूं, सो सेवहु नर खरसम ताक ॥ २७॥ 
भ्रमत फिरे निसदिन यह भानू, रहत न निश्चल छन इक थानू। 
मतौ फिरै उपासक ताको, तिहि समान सेवक जो जाको ॥३८॥ 


पूजन ध्यान करन विधि जो है, नारदपंचरात्रमैं सो है ॥३९॥ 
सिवसेवक सुनि सुनि तिहि वैना, क्रोध सहित बोल्यो चल नेना । 
सुन राजन बानी इक मोरी, जामे वचन प्रमान करोरी ॥४०॥ 
सिवसमान आन को कहिये मांगे देत जादि जो चहिये । 
सब विभूति हरिकू' दै मांगी, धरत विभूति आप नितत्यागी ॥ 
चर्म कपाल हेतु इहि धारे, सम नहिं उत्तम अधम विचारे | 
नग्न रहत उपदेसत येही, नहिं विरागसम सुख हे केहो ॥४२॥ 
सदावत ऐसो दे भारी, कासीपुरी मरे नरनारी । a 

सो सायुज्यमुक्तिकू' जानै, गर्भवाससंकट नहि पावै ॥ ४३ ॥ 
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सिवसमान नरनारी ते सव, लहत सु दिव्यभोग सगरे तब.। 

£ करत आप अद्टय-उपदेशा, तजत लिंग यू' ब्रह्मप्रवेसा ॥४४॥ 

9 ऊचनीच Cg नहिं देखे, मुक्ति सवनकू' दै इक लेखे । 

$ सिवसमान राजन को दाता, भक्त अभक्त सबनको त्राता ॥४५॥ 

७ विस्नुसुभाव सुन्यो हम ऐसो, जगमें जन प्राकृत ह्वे dul । 

त्राता भक्त अभक्त न त्राता, यह प्रसिद्ध सबजगमैं नाता ॥४६॥ 

à हरिसेवक हर सेव्य वखान्या, रामचंद्र रामेश्वर मान्यो । 

) स्कंकद्पुरान व्यास बहु भाख्यो, हरिसेवक हर सेव्याहि राख्यो । 
कह्यो जु भारत पद्मपुराना, सव देवनतें हरि अधिकाना | 

) भारततातपरये नहिं देव्यो, जो अप्पयदीछित बुध लेव्यो ॥४८॥ 

€ शिव सबको प्रतिपाद्य बखान्यो, भक्तनमें उत्तम हरि गान्यो । 

4 ईस देव पढ सवमैं कहिये महत सहित इक सिवमैं लहिये ॥४५॥ 
) सिवतें भिन्न असिव जो कहिये, तिहि तजि सव कल्यानहि लहिये 
 जलसायी जिहि नाम वखान्यो, सो जागे यह मिथ्या गान्यो ॥ 
। विख लख जब सवकूं उपज्यो डर, निर्भय किये सक्रल गर धरि गर 
जाको पूत गनेस कहावे, विघ्नजाल तत्काल नसावे ॥ ५१॥ 

| कारजमैं कारन शुन होवै, यू” सिव विन्न मूलतें खोबे । 

9 जन्ममरन दुःख विन्न कहावे, तिहि समूल सिवघ्यान नसावे ॥ 
) सेवनयोग्य सदासिव एका, जागै सहित समाधि विवेका । 

3 तंत्र पासुपत रीति जु गावे, sp पूजनकरि ध्यान लगावे ॥९३॥ 
y नार्‌दपचरान्रमत झूठो, यह परिमल. परसंस अनूठो । 

$ यात सिव सेवा चित लावे, पुरुषारथ जो चहे सु पावे ॥एश | 
सिवको पूत गनेस बतायो, कारनशुन कारजमें गायो। : 
) सुनि गनेसको पूजक बोल्यो, अस किय कोप सिंहासन डोल्यो । 

$ राजन सुन दोनू' ये झूठे, वंचन सत्य सम कहत अनूठे । 

$ सिवको पूत गनेस बतावै, पराधीनता ri गावे ॥ ५६ ॥ 
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कहु प्रसङ्ग सुनहु इक ऐसो, लिख्यो न्यासभगवत सुनी जेसो । 
चढे त्रिपुर मारनकू सारे, हरिहर सहित देव अधिकारे ॥ ५७ ॥ 
नहिं गनेसको पूजन कीनो, त्रिपुर न रञ्चहु तिनतेँ छीनो । 
पुनि पछिताय मनाय गनेशा, त्रिपुर विनास्यो रह्यो न लेसा ॥ 
भये समथ किये जिहि पूजा, सेवनयोग्य सु इक नहिं दूजा। 
रासपत दसरथको जैसे, विघ्नहरन सिवको सुत तैसे ॥ ५९॥ | 
ब्यास गनेसपुरान बनायो, सबको हेतु गनेस बतायो । 
हहिहर विधि रवि शक्ति समेता, तुंडीतें उपजत सब तेता ॥६०॥ । 
करत ध्यान जिहि छन जन मनमें, नासत विन्न प्रधान गननमें । 
विन्नहरन यूं जगत निसदिन, भक्ति सहित सेवहु तिहि अनछन॥ 
हेतु गनेश शक्ति को सुनिके, भगतभागवत उचन्यो गुनिके । 
सुन राजन बानी मम साची,तीनूं सकल कहत ये काची ॥ ६२॥ 
सूने देव शाक्तिबिन' सारे, सूतक देहसम लखि हत्यारे | 
शक्तिहीन असमर्थं कहावे, सो कैसे कारज उपजावे ॥ ६३ ॥ 
जिन वहु सक्तिउपासन धारी, तातें भये सकल अधिकारी । 
हरि हर सूर गनेस ग्रधाना, तिनमैं शक्ति देखियत नाना ॥९४॥ 
सक्ति लोकमैं भाखत जाकू, रूप भगवतीको लखि ताक। 
लाख करोरि मात्रिका गन पुनि.तंत्रम्रंथ लखि अस सकलगुनि ॥ १ 
काली ताको अंस प्रधाना, माह्रेखुरी आदि नाना | 
हरि हर ब्रह्म सकल तिहिं ध्यावे, निज_अस कृपातिहि पावे ॥ 
ध्येयरूप ध्यता हे जबही, सिद्ध उपासन लखिये तबही । 
असउपासना हरि अरु हरकी, नारीमूर्ति धरी तजि नरको RSN 


॥ दोहा ॥ ^ 
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} T a हर हरि हैं, इनुसम कोन उपासन करी EI } 
तदपि महामाया जो ध्यावे, तुरत सकल पुरुषारथ पावे ॥ ६९ Ds. | र्‌ 





Ü 
& नहिं साधन जगमें अस ओरा, उपजे भोग मोक्ष इकठोरा । 3 
d यक भगवतिको जो जगमैं, भोगे भोग न आवत भगसें ॥ ७० || 
à सिवकृत तंत्ररीति यह गाई, भक्त भगवती अति सुखदाई । 
9 पञ्चमकार न तजिये कबहू, जिनहि सनातन सेवत सबहू ॥७१॥ Q 
कृष्णदेव बलदेव सुज्ञानी, प्र थमा पिवत सदा ज्यूं पानी | i 
ओर प्रधान पुरातन जेते, सेवन सकल मकारहि तेते ॥ ७२॥ 
4 तिन सेवनकी जो विधि सारी, सिव निजमुख भाखी उपकारी । 
ह सिवको वचन धरे जो मनमैं, लहे सुभोग मोक्ष इक तनमैं ॥७३॥ 
९ मन्थ भागवत व्यास बनायो, उपपुरान काली समुझायो । 
भक्ति भगवती की इक गाई, पूजा विधि सगरी समुझाई॥ ७४ |i i 
ध्याता सकल भगवती के हैं, हरिहर सर गनेश जिते हैं | 
j सकल पिये प्रथमा मतिवारे, पूजत सक्ति मग्न मन सारे ॥ ७५ I ¢ 
$ जगजननी जागे इक देवी, परमानन्द लहे तिहि सेवी । i 
9 “सूयभक्त भगवतीको यह सुनि, क्रोघसहित बोल्यो इकमुनि पुनि ॥ ( 
सुने राजन बानी इक मोरी, भाखू झूठ न सपथ करोरी | 
| अतिपापिष्ठ नीच मत याको, श्रवन स्नेह सुन्यो तें जाको ॥ ७७ ॥| ४ 
d अगुन जिते चखानत जगमें, ते गिनियतु गुन गन या भगमें l } 
मद्य मलीनहि तीरथ राखत, सुद्ध नाम आमिषको आखत ॥७८॥ } 
कहत ओर यूं सव विपरीता, संभुतंत्र सेवी मति रीता । १ 
; दच्छिन संप्रदाय जो दूजी, यद्यपि श्रेठ अनेक न पूजी ॥ ७९ ॥ $ 
१ | तथापि बिन भानु सब अंघे, इन सबके मन जिनसे बंघे । १ 
, करत भानु सगरो उजियारो, ताबिन होत तुरत अंधियारो ॥८०॥ 4 
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A TEMER मदिरालमासनभेष्ुन न्भुंब्रार 
श्रीविचारसांगर | 3 Per 


| 
| 
ओर प्रकाशक जगमें जे हैं, अंस सर्वे सूरजकेतेहें। 





भानु समान कोन हितकारी, भ्रमत आप परहित- मतिधारी di 
काल अधीन होत सब कारज, ताहि त्रिविध भाखत आचारज | 
वत्तमान भाबी अरु भूता, सूरज क्रिया करत यह सूता ॥ ८२ ॥ 
या विधि सकल भानुतें उपजे, भस्म होह सब जव वह कुपिजै । 


f माठर काति पिछानहु, निराकार साकारहि जानहु ॥ ८३ ॥ 
नि प्रकाश जु कहिये, नामरूपम व्यापक लहिये | 


अधिष्ठान सबको सो एका, जगत बिवत व्हे REQUE अविवेका ॥ 

RAT “अह wm? अस वृत्ति उदे जब | VERE 

RH 23 'तामैं प्रगटि बिनासत तम सब ॥ ट्श ॥ 

सनि साकाररूप यह ताको, होय चांदिना दिनम जाको | 

ताके अंस ओर बहुतेरे, चन्द ,तारका दीप घनेरे॥ ८६॥ 

याते डेंविधभानु बतायो, ज्ञेय ध्येयेको भेद जनायो 

वेद सकल याहीकूं भाखत, रूप प्रकाश सत्य [ufu ed 
/— smi लेस न तमको कबही। ८ 

| लखि तिहि जग जन जागत सबही ॥ वन १ 

कबहु न सोवै सौ यूं जागै, ध्यान करत ताको तम भागे 

9 ओरहि जागत भाखत सगरे, राजन जानि झूठ ते मगरे ॥८६॥ 
एसे पांच. उपासक बोले, निजगुण अवगुण परके 
पंडित और अनेक जु आये, भिन्न भिन्न निज मत समुमाये॥ 
बचन विरुद्ध सुने जब राजा, यह संसे उपज्यो तिहि ताजा । | 
इनमें कौन सत्य बुध भाखत, युक्ति प्रमान सकल सम आखत N 

$ संसे सोक दुखित यूं जियमें, को उपास्य यह लख्यो न हियस | । 
चिन्ता हृदय हुई यह जाकूं, निजसंदेह सुनाऊ काकू N &२॥ 
साञ्जनिपुनपंडित जग जेते, सुने विरुद्ध बकत यह तेते। ` 
यूं चिन्तत बहुकाल भयो जब, तकेदृष्टि तिहि आय मिल्यो तव N 


| 
oS QE ese ca Co Sema ca c cg e 


a करी) निरा क 


e estat wa CHA AUT ) पित! 4 ६४ ० कहा ६,» & CJ "fric: 
ho lj 


श्रीविचारसागर ६ o सप्तमतरंग : 


OO TSS 
मायाबिश्रिप्ट-चेतन ॥ ater i374 थे e s 
मिले परस्पर ते उभे, पुत्र पिहा जिहि रीज्षि। 795 
करि प्रनाम आसिष ढुहुँ,आसन लहे सप्रीति ॥ ९४॥ | 
निजपितु चिंतासहित लखि, सुत बोल्यो यह बात | य्य 


मायात डड S चिता चित राबरे, सुख spss तात E. ९% | 
S पाई es / ४67 / | 









सभसंतति सतकी सनि बानी, तिहि भाखा निज सकल कहानी | 

चित चिंताको हेतु सनायो, को उपास्य यह तत्व न पायो ॥ LG 
तकरँष्टिसंनि” पितु के वैना, बोल्यो स॒भसन्ततिस॒खदैना | 

& कारन रुप उपास्य पिछानहु, ताके नाम अनन्तहि जानहु ॥ ९७॥ 

कारजरूप तुछ लखि तजिये, यह सिद्धांत. वेदको भजिये। ' ॒ 

रचे व्यास इतिहास पुराना, तिनमें यही मत्तो नहिं नना ॥ ९८ ॥' ! 

सनम ममं न लखत जु पंडित, करत परस्पर मत ते खंडित | 

| नीलकंठ पण्डित बुध नीको, कियो ग्रन्थ भारतको टीको ॥ ९९॥ ., 

तिन यह प्रथमहि लिख्यो प्रसंगा । ८? A 

4 श्रुति सिद्धान्त कह्यो जो चङ्गा । क 

सभसन्तति सुनि सुतके वैना, उपज्यो जियमे किंचित चेना IN | 

| पुनि तिन प्रश्‍न कियो निजपृतहि, साख परस्पर कहत असूतहि ॥ । 





तिनमें सत्य कौन सो कहिये, जाको अथे बुद्धि में लहिये ॥१०२॥ 
तकंदृष्टि सुनि निजपितु बानी dtt वचन सु परम अमानी | 
उत्तर मीमांसा उपदेसा, वेद बिरुद्धनजामे लेसा ॥१०३॥ 

साख पच ते वेद विरुद्ध, याते जानहु तिनहि असुद्धं । 
किंचितअंस वेद अनुसारी, लखि agaga मंद अधिकारी॥१०४॥ ; 


तक दृष्टि के बचन सुनि, सुभ संतति तिहि तात । 
संसे सोक नस्यो सकल, लह्यो हिये कुसलात ॥१०५॥ 


LX बिक्ू्रम्जामेलेसा 








5 RMATA शैश्वर १ 
श्रीविचारसागर 

| सार ६ ere] ससमतरंग 
कारन ATESTA, करी बहुत चितलाय | 
तकदृष्टि निज लखि गुरु, राजसमाजर£ूचढाय ॥१०६॥ | 
कृक्कू वदीत्यो कालतब, तजिराजा निजप्रान । 
त्रह्मलोकमें सो गयो, मुनिजहँ जात सध्यान ॥१०७॥ 
राजकाज सव तब कियो, तकदष्टि हुसियार। 
लग्यो न र॑चक रंग तिहि, लख्यो ब्रह्म निरधार ॥१०८॥ ; 


र अंत भयो प्रारव्ध को, पायो निश्चल गेह । 
१ आतम परमातम मिल्यो, देह खे तें छेह ॥१०६॥ qua 
यह विचारसागर कियो, जासे रत्न अनेक । qu 
गोप्य वेदसिद्धांतते, प्रगट लहत सबिवेक ॥१०१॥ 
सांख्य न्यायमें श्रम कियो, पढ़िव्यकरण असेप । 
पढें ग्रथ अद्वेतके, रह्यो न एको शेष ॥१११॥ 
कठिन जु ओर निबध हें, जिनमें मतके भेद । 
श्रमतें अवगाहन किये, निश्चलदास सवेद ॥११२॥ 
तिन यह भाषाग्रंथ किय, रंच न उपजी लाज । 
qHi यह इक हेतु हे E) सिरताज ॥११३॥ 
बिन ज्याकरन न पढ़िसके ग्रंथ संस्कृत मंद । 


| पढे याहि अनयासही, लहे. सु परमानंद ॥११४॥ 


दिल्लीत पश्चिम दिशा, कोस अठारद्द गाम | 

तामे यह पूरो भयो, किहडोली तिहिनाम ॥११५॥ 
ज्ञानी मुक्तिविदेहमै, जोसो होय अभेद । 

दादू आदू रूप सो, जाहि बखानत वेद ॥११६॥ 
नामरूप व्यभिचारिमें, अनुगत एक अनूप । 
दादूपदको लच्छथ है, अस्ति भाति प्रियरूप ११७॥ 


समाप 
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क क XR क क क गह mx न 


महावाक्य कोतन ; 


हे क 38 क र क क ने नं 


( श्री स्वामी अखण्डानन्दजी महाराज चित्रकूट ) 
शिवोऽहम्‌, शिवो5हम्‌ , शिवोऽहम्‌, शिवोऽहम्‌ 


नहीं बुद्धि मन भी नहीं चित्त हूँ 
सदा एक रस हूँ, में साक्षी शिवोऽहम्‌॥ १॥ 


नम ज्ञान इन्द्री, नहीं कस 
नहीं प्राण संज्ञा हं, द्रष्टा शिवोऽहम्‌ ॥ R II 


में तन भी नहीं हूं, न तन ही हे मेरा 
नहीं सप्त धातू हुं, अविचल शिवोऽहम्‌ ॥ ३ ॥ 


न में पञ्च वायु, नहीं पञ्च कोश 
नहीं भूत पांचों, सनातन शिवोऽहम्‌ ॥ L II 


है मुझमें नहीं लोभ, मोहादि कुछ भी 

सदा द्वेष संगो से न्यारा शिवोऽहम्‌ ॥ ५॥ 
नहीं लेश भी पुण्य पापों का सुम में, 

अजन्मा अकता अभोक्ता शिवोऽहम्‌ ॥ ६ ॥ 
नहीं सुख दुःखा का आवेश सुक में 

नहीं वणे आश्रम का बन्धन शिवोऽहम्‌ ७॥ 
न माता पिता बन्धु कोई है मेरा 

सभी भत प्राणी का कारण शिवोऽहम्‌ ॥ ८॥ 
सभी ठौर व्यापक में रहता निरन्त 

सभी में सभी से निराला शिवोऽहम्‌ ॥ &॥ 


सदा शुद्ध हूं. में, É 
निराकार में निर्विकारी शिवो$हम ॥१०॥ 


नित्योञहम्‌ परोऽहम्‌ शिवः केबलोऽहन्‌ ; 


यह सडूगुरुकी वाणी, सदा ही शिवोऽह्दम्‌॥११॥ 


शिवोऽहम्‌, शिवोऽहम्‌ , शिवोऽहम्‌ शिवोऽहम्‌ 
नारायणदास रांजूसल बनारस । 
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